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प्राचीन समय में वेद और आय्येजाति का ऐसा सम्बन्ध था जैसा 
जीव तथा शरीर का है, वेद इस जाति का आत्मा और यह उसके कर्मकाण्ड 
का साधनभूत शरीर और शरीर शरीरीभाव से दोनों में एकात्मता थी ॥ 
“विजञानीह्यार्य्यामन्ये च दस्यवः” ero १ | ५१। ८ इस वेदवाक्य के 
अनुसार वैदिक लोग ही आय्य कहलाते थे, इनसे भिन्न दस्यु -भनाये थे, इसी 
आशय से गीता में कृष्णजी ने कद्दा है कि'“अना यजुष्टमस्वग्यमकार्तिकरमजुन' = 
हे अजुन ! तू अनार्यता को छोड़, यह अनार्यता नरकपात का देतु और 
अकीर्ति के देने वाळी है, अस्तु-- | | 
इस अनायता रूपी नरक से निकालने का सौभाग्य महर्षि स्वामी sat 
नन्दसरस्वतीजी को ही प्राप्त है जिन्होंने ऐसे. विकट समय में भारतीय 
सन्तान के निजीव शरीर में फिर geen जीवात्मा का संचार और भूमण्डळ 
में वेद भगवान्‌ का प्रचार किया, उक्त वेद्‌ प्रचार के लिये मनु भरावान ने WE 
लिखा है कि:-- | 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र gu श्रमम्‌ । 
सजीवन्नेव (Sg पाञ्चुगच्छति सान्वयः di 
RUE e. ago RI १६८ 
अथ--जो वेद्‌ को न पढ़कर अन्यत्र श्रम करता है वह अपने जीवन सें 
ही पुत्र पौत्र साहित शूद्रभाव को शीघ्र ही प्राप्त होजाता है, “शुचादवतीति 
शूद्रः'=जो शोक से डरकर भागे अथात्‌ भयभीत रहे उसका नाम “ शूद्र ” है, 


.वास्तव में जज स आये जाति ने वेद के अध्ययन को छोड़दिया तभी से 


उसमें geg का भाव ,आंग्या, आजकळ जितनी पद्धतियें पाई जाती हें 
qu प्रायः वेदों से भिन्न neuf का आश्रय करती हैं और प्राचीन समय में ge 
आदि धमेशास्त्र केवळ एकमात्र. वेद को अवलंबन करत थे, जैसाकि मनुजी एक 
स्थळ में लिखते हें कि:-- 
या SIL स्मृतयो याइच काश्च gëss । 
सवास्ता निष्फला; प्रेत्य तमो निष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ 
à HJO १२ । ९५ 
` अथे-जो वेद से बाह्य अर्थात्‌ वेदविरुद्ध cuf अथवा अन्य gen हैं वे 
सब निष्फळ, असत्य-अन्धकार रूप इस gie और परछोक W दुःखदायक 


L4 


, 
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हैं, ऐसे प्रन्थ संदा अप्रमाण माने जाते थे परन्तु आज वह. (मर अया 
कि जो छोग बड़े २ कमेकाण्डी कददछाते E d जब अपनी श्रद्धा भक्ति से 
उपासना और पूजा पाठ करते हैं तो e? स्यात्‌ ही कोई सन्त्र WW का 
आता हो, इसी कारण नित्य प्रातः पठनीय ; पुरुषसूक्त तथा विष्णुसूक्तादि 
sei का भी लोग end नहीं जानते, यदि कोई चेद का भरद्धाछ वेद क पुरुष- 
wei git का प्रातःकाळ उठकर पाठ भी करता.हे तो वह उनके अथ 
नहीँ जानता, इसलिये इस बात की असन्त आवश्यकता दै कि नित्यकर्म 
सें आने वाळे वेद के qu का कोई सरळ हिन्दी में सुन्दर भाष्य हो, जिसको 
पढ़कर सबेसाधारण ढाभ उठावे ॥ | 

यद्यपि आहिकचन्द्रिका, गायर्त्राव्याख्या तथा संस्कारचन्द्रिका आदि 
ग्रन्थो में कई एक qu के भाष्य संस्कृत तथा भाषा में पाये जाते हैं तथापि इन 
में उनका विनियोग यथावस्थित नहीं, संस्कारचन्द्रिका में विनियोग ठीक है 
परन्तु उपासना योग्य सूक्तों . तथा कर्मेकाण्डापयोगो सूक्तों का विस्तृत भाष्य 
नहीं; इसलिये इस ग्रन्थ में हमने स्तुतिप्राथनोपासना, स्वस्तिवाचन, 
शान्तिप्रकरण, पुरुषसूक्त, विष्णुसूक्त ओर निल्यकतव्य पांचों यज्ञों की विधि 
सहित भाषा कराके सवसाधारण के हितार्थ ऐसा सुगम करदिया है कि प्रत्येक 
वेदघर्मानुयायी इसको पढ़कर छाम उठा सकता है, विशेष कर मारवाड़ी भाइयों 
से हमारी प्रार्थना है कि वे अपने निलकर्मा में वेद्मन्त्रो का पाठ अवश्य किया करें, 
क्योंकि यहद बात स्पष्ट है [कि वेदपाठ से अपूवे पुण्यो की प्राप्ति होती और 
इससे अविद्यारूपी पङ्क कलंक निवृत्त होता है ॥ 

... आजकलछ जब हम वेदानुयायी हिन्दूमात्र के आचार व्यबद्दार पर 
दृष्टि डालते हैं तो उनमें वेद का पठन-पाठन बहुत ही न्यून पाते हैं, बहुत 
क्या यहां तक वेद की न्यूनता पाई जाती है कि बहुत से हिन्दू प्रातःकाछ उठ | 
कर एक ge मंत्र का भी पाठ नहीं करते, और न सन्ध्या आग्निद्योन्रादि नित्य 
कतेव्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं जिनका न करना पाप और करने 3 
सकेत्र पुण्य विधान किया है, जिसकी विधि आगे ब्रह्मयज्ञ के साथ विस्तार 
पूदेक et हे और वहीं ap मी अलेप्रकार दर्शाया हे कि मनुष्य 
आतःकाछ "gen में जागे और उस समय उठकर अपने घर्म का 
चिन्तन करे, तदनन्तर इस शरीर को पीड़ा देने वाळे अविद्यादि पांच क्ळेशों 
का चिन्तन करे, तया डन vg का मूळ d queues अशुभ कर्म हैं उनका 
शा ASUNA कर आर वेद का तत्त्व जो एकमात्र इंशवर है उसकी उपासना 

करता हुआ बेद का सार जो “ओ३म्‌” है उसका ध्यान करे, वेद में “प्रातरग्नि 
MARA हवामह? ओर “सायं सायं नो ग्रहपति” इत्यादि अनेक मंत्र पाये जाते 


EH 


+ 
A a 
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हैं जिनमें प्रातः और सायंकाळ की सन्ध्या का भलेप्रकार विधान किया है, 
अस्तु हमारा मुख्य प्रयोजन इश्वर को वर्णन करने वाळे gei की ओर दृष्टि 
दिळाना हे, इसी अभिप्राय से हमने इस म्रन्थ में प्रातः सायं पठनीय वेदसूक्तों 
तथा नित्यकतेव्य कर्मा का संग्रह कराके प्रकाशित किया हे ॥ 

आजकळ आय्येजाति का प्रवाह प्रायः काव्य, नाटक, कथा, कहानी, 
अळंकार, शृङ्गार तथा उपन्यास ग्रन्थों की ओर बह रहा है, इसलिये हमने इस : 


प्रवाह स चित्तवृत्ति हटाकर पुरुषों को भगवत्परायण बनाने È लिये इस 
कमेकाण्डप्रधान ग्रन्थ का संग्रह कराया हे ॥ 


इसमें केवळ उपासना और इश्वर का ध्यान ही नहीं किन्तु पुरुष को 
उद्योगी और कमेयोगी बनाने के लिये वद के उत्तमोत्तम उपदृशरत्नों का संग्रह 
कराया है, जेसाकि ^ Ig वरुण gai ग्रह राजन्नहं. गमं। मूळा सुक्षत्र प्रलय? 
RTO Y| ९०। ९ इस RAN परमात्मा से यह प्राथना WT दे कि ददे सवंव्यापक 
परमात्मन्‌ ! आप हमें मिट्टी के घर मत दें किन्तु हमको ऐश्वर्य चाळे घर दें ताकि . 
हम एऐश्वये-सम्पन्न होकर आपके एश्वर्य को प्राप्त हों | 

इस सन्त्र का आशय यह है कि दरिद्र पुरुष उस परमात्मा के परसै- 
ad को प्राप्त नहीं होते वे अपने दरिद्र से आळसी बनकर प्रतिदिन परमासमै- 
"qu स विसुख रहते हैं, इसलिये परमात्मा से परम ऐश्वये की प्राथना अवश्य 
करनी चाहिये, इसी अभिप्राय से दारिद्य की निन्दा करते हुए महाभारत Wd 
में युधिष्ठिर ने gg कथन किया हे कि gg राज्य से च्युत होने का इतना 
शोक नहीं जितना निधन होने के कारण मेरे घर से अथियों के निराश 
होकर लोट जाने का शोक है अथात्‌ जब ब्राह्मण, साधु तथा संन्यासियों को 
में भोजन 'नहीं करासकता .और नाही उनके विद्याविषयक मनोरथ पूण 


करने भें समथ हूं तो मेरे जीने का क्या फळ ॥ 


इस स्थळ में धम्मराज युधिष्ठिर ने दरिद्र की अदन्त निन्दा की है कि 
जो पुरुष दरिद्र हे वह wa, अर्थ, काम, मोक्ष इन मनुष्यजन्म के चारो फलों 
से वश्चित रहता हे, इसलिये मनुष्य को दारिद्र के दूर करने का उद्योग सदेव 


करना चाहिये ओर वह उद्योग वेदपाठ तथा वेद के स्वाध्याय के विना कदापि 
नहीं होसकता ॥ 


या यों कहो कि कर्मयोगी पुरुष से विना दरिद्रता की जड़ को कोई नहीं 
काट सकता और वह दरिद्रता की जड़ महामोह दे अर्थात्‌ मोह के वशीभूत 
होकर जो पुरुष अपने क्षुद्र ग्रामों में वा निज प्रदेशों में पढ़ रहते हैँ वे कदापि 
उन्नति नहीं करसकते, इसलिये कमयोगी पुरुष को चाहिये कि सबसे पहिले 


' ज्ञानरूपी खड्ग से मोहजालरूपी छता को छेदन कर अथात्‌. इस छता की 
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जड़ को ज्ञानरूपी शस्त्र से काटे, यहां ज्ञान और कमरूपी शस्त्र दोनों की 
आवश्यकता है, इसीलिये हमने इस “कम्मेकाण्डचन्द्रिका” में कम्मंकाण्ड और _ 

'ज्ञानकाण्ड दोनों का संग्रह कराया है, जिससे पुरुष ज्ञानयोगी ओर कमयोगी 
बनकर उद्योगी बने ॥ 

अधिक क्या कृष्णजी गीता में यह कथन करते हें कि “नाय 
छोकोउस्त्ययक्षस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम'' die ४। ३६ 

हे अजुन ! जो पुरुष पंचयज्ञ नहीं करता ओर अमावस्या तथा qui. ` 
मासी को भी यज्ञ नहीं करता वह इस छोक के भी सुखों को नहीं मोग सकता 
परछोक की तो कथा ही क्‍या ॥ 

: इसी अभिप्राय स आन्हिकचन्द्रिका, संस्कारचन्द्रिका. तथा संस्कारविधि . 
आदि वैदिक मन्थों के आधार पर श्रीयुत पं०देवदत्तशमी ने हमारी प्रेरणा से 
इस ग्रन्थ क़ो संग्रह किया और हमने वेदानुयायी मनुष्यमात्र के लिये इसको 
प्रकाशित कराया है, यदद कोई साम्प्रदायिक मन्थ नहीं किन्तु यह वैदिक geg 
हे इसलिय प्रत्येक वैदिकधम्मी का इसके पठन-पाठन में पूणे अधिकार हे, 
अतएव हमारी प्रत्येक वैदिकधमी से विनय है कि रागद्वेष को छोड़कर इसका 

४ अध्ययन करें| | BE 
विशेषकर मारवाड़ी भाइयों से यह विनय है कि वह अपने नित्यकमै 
के छिये इस पुस्तक को अपना पाठ्य पुस्तक बनायें ॥ 


s , विनीत 
जयनारायण रामचन्द्र पोद्धार 
कलकत्ता 
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माह ब्रह्म निराङुर्या मामा ARN- 
निराकरोदनिराकरणमस्तु ॥ 


हे संसार के यान्नीछोगो ! उपरोक्त ऋषि वाक्य हम सबको उपदेश 
करता हे कि.परमात्मा ने मेरा त्याग नहीं किया, में भी उनका परित्याग नहीं 
करूंगा, अथात्‌ परम पिता परमात्मा मेरा निरन्तर अन्नवख्जादि द्वारा पाडन 
पोषण तथा रक्षण करते हैं, में भी उनकी आज्ञा निरन्तर पालन करता हुआ 
संसार-में यात्रा करूंगा-- 

- ' इसलिये प्यारे भाइयो ! आओ, हम सब मिळकर उस परम पिता 
परमात्मा के गुण कीत्तेन करते हुए उनकी शरण मे जॉय और उनसे प्राथना 
करें कि हे प्राणनाथ प्रभो ! तुम्हारी केसी अद्‌भुत महिमा है, तुम्हारे अनन्त 
ऐइवय्ये को कोन जान सकता है, तुम्हारे शासन में असख्यातत्रह्माण्ड अपनी २ 
मयोदा में चछकर तुम्हारी महिमा को महान्‌ कर रहे हैं, ओर इस ब्रह्माण्ड में 
असंख्यात जीव जन्तु आपके आश्रित जीवन निवोह कर रहे हैं, तुम सबको 
अन्न ओर जळ देते हो, क्षणभर भी किसी को नहीं मुळात, तुम स्वयं अनन्त 
हो, तुम्हारा प्रेम अनन्त है, तुम्हारी द्या अनन्त है, तुम्हारी महिमा अनन्त है 
तुम सबके स्वामी और अन्तर्यामी हो । Us 

हे सश्चिदानन्द अन्तर्यामिन्‌ प्रभो ! हम सब पतित दीन दुःखी तुम्हारे 
द्वार. पर आये हैं, हमारे हृदयरूपी नेत्र खोळ दो, कि हम तुम्हारे प्रेममय स्वरूप 
को अवलोकन कर gm हों। हे दयामय ! हम अपने दुष्ट संकल्पों को संसार से 


D U 
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छिपाये रहते हैं परन्तु आप से छिपे हुए नहीं हैं, तुम उन सबको देखते हुए 
भी हमारा लाग नहीं करते, हमारे उन सब पापों को जानकर भी हमको 
अपनी शरण में SS हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो प्रभो ! तुम्हारी दया 
अपरम्पार है । | 

हे द्यामय ! हम अपने अज्ञान से पापी बनकर तुम्हारी शरण में 
आन ge हें, तुम्हारे विना कोन S जा SH को इस पापपिशाच से बचाकर 
पुण्य का मागे Rega, तुम्हारा नाम पतितपावन है, तुम गिरे हुओं का - 
सहारा हो, तुम्हारी शरण छेकर पापी पुण्यात्मा बन जाता, निबळ बलवान हो 
जाता, और संतप्त हृदय शान्त होता है, इस आशा से हम अपना मळिन हृदय 
लेकर तुम्हारे द्वार पर आये हैं । हमारा मळिन हृदय तुम्हारे सामने है, तुम 
शुद्ध स्वरूप हो हमारे हृदय का मेल दूर करो और अपनी प्रकाशमयी ज्योति 
का प्रकाश करो कि हम जहाँ ओर जिस अवस्था में रहें तुम्हारे होकर रहें, 
तुम्हारी महिमा का विस्तार करें, तुम्हारा ही नाम उच्चारण करें, तुम्हारी आज्ञा 
का पाळन करें, तुम्हीं को प्रणाम करें, - तुम्हारी ही पूजा, भक्ति और तुम्हारा 
विश्वास तथा प्रेम हमारे जीवन का लक्ष्य हो, हम हाथ जोड़ कर यही भिक्षा 
मांगते हैं यही दान दो, तुम्हारे. यहाँ से कोई खाली EDITED फिरता, क्योंकि 
तुम्हारा भाण्डार अटूट है |- 


विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव । 
TES de आसुव ॥ १ । यजु ३०। ३ 


पदा०—-( सवितः ) हे सकळ जगत्‌ क उत्पत्तिकत्ता, समग्र ऐश्वय्यं 
युक्त ( दब ) शुद्धस्वरूप, सब gei के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके ( नः) 
हमार ( विश्वानि ) सम्पूर्ण ( डुरितानि ) sn, दुव्येसन तथा दुःखों को 
E / दूर कर, दीजिये, और ( यत्‌.) जो ( भद्रं) कल्याणकारक गुण, 

म, स्वभाव तया पदार्थ ह ( तत्‌) वह सब इमको (आसुव ) प्राप्त कीजिये । 
Zuch R दिव्यशक्ति सम्पन्न परमेश्वर ! आप हमारे सम्पूर्ण पाप 

३५ ® POS सुण्य कर्मा में हमारा प्रवेश करें अर्थात्‌ हमको प्राप 
चमा अ JFR शुभ कर्मा के करने की सामथ्ये प्रदान कीजिये । ' 


rem समवतताग्र भूतस्य जातः पतिरिक आसीत्‌। 
स दाधार पृथिवीं दयामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम H 
ms | 35 २। यजु० १३।४ 


^ 
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इश्वर स्तुतिः। ` a 


` पदा०--( हिरण्यगभः ) जो प्रकाशस्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे . 
TA चन्द्रमादि पदाथ उत्पन्न करके धारण किये हुए हैं, जो ( भूतस्य ) उत्पन्न 


हुए सम्पूण जगत्‌ का (जातः) प्रसिद्ध ( पतिः ) स्वामी (एकः) एक ही चेतन 


स्वरूप ( आसीत्‌ ) था, जो (अग्रे) सब जगत्‌ के उत्पन्न होन से qd (anada ) 
वर्तमान था (सः) सो ( इमाम्‌ ) इस ( पृथिवीं ) परथिवी ( उत ) ओर 
(ai) सूयोदिक को ( दाधार ) धारण कर रहा है, इम छोग उस ( कस्मै ) 
सुख स्वरूप ( देवाय ) शुद्ध परमात्मा के लिये ( हविषा ) ग्रहण करने योग्य 
योगाभ्यास ओर अति प्रेम से ( विधेम ) विशेष भक्ति किया करें | 


भावा०--जो जगरिपिता परमात्मा सृष्टि से प्रथम एक था और जिसने 
S ~ 
इस सम्पूण जगत्‌ को अपनी सामर्थ्यं से उत्पन्न करके धारण किया हुआ है 
वही परमात्मा हम सब को वेदविहित कर्मा द्वारा मन, वाणी से पूजनीय हे । 


q आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । 


यस्यच्छायाऽम्रतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम N 
३। यजु २५। १३ 
पदा०- (यः) जो ( आत्मदाः) आत्मज्ञान का दाता ( बळदाः ) 


. शरीर, आत्मा तथा समाज के बल का देने हारा ( यस्य ) जिसकी (bai 


सब ( देवाः ) विद्वान्‌ छोग ( उपासते ) उपासना करते हैं ओर (यस्य ) 
जिसका ( प्रशिषं ) प्रत्यक्ष सत्यस्वरूप . शासन तथा न्याय अर्थात्‌ शिक्षा को 
मानते हैं ( यस्य ) जिसका ( छाया ) आश्रय ही ( असतं ) मोक्ष सुखदायक 
हे (wer) जिसका न मानना अर्थात्‌ भक्ति न करना ही ( ur) ws 
आदि दुःख का हेतु दै, इम लोग उस ( कस्मे ) सुखस्वरूप ( देवाय ) सकळ 
ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिये ( हविषा.) आत्मा तथा अन्त 


करण से ( विधेम ) भक्ति अर्थात्‌ उसी की आज्ञा पाछन करने में तत्पर रहें । 


भावा०--जो परमात्मा सबका जीवनदाता, बुद्धिबळ, बाहुबळ तथा 


धनबळ, इन तीनों बढों का देने वाळा, जिसकी आज्ञा में सब ge चेतन -' 


पदार्थ हैं और जिसके अधीन सबकी मुक्ति तथा Wd है, वही परमात्मा हम 


'सब को वेदविद्वित कर्मों द्वारा, तथा मन, वाणी से पूजनीय है 


यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव । 


य इशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मे देवाय इविषा Bag ॥ 
gio २३। ३ 
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पदा०--( यः ) जो ( प्राणतः ) प्राण वाळे ओर ( निमिषतः ) e. 


णिरूप ( जगतः ) जगत्‌ का ( महित्वा ) अपनी geg महिमा से ( एक: 
इत्‌ ) एक ही (राजा ) विराजमान राजा ( बभूव ) है (यः) जो ( अस्य ) 
इस ( द्विपदः) मनुष्यादि . और ( चतुष्पदः .) गो आदि प्राणियों के . शरीर 
की (Sur) रचना करता दे, हम उस ( कस्मे ) सुखस्वरूप ( देवाय ) सकल 


ऐश्वर्य्य के देने हारे परमात्मा के छिये ( विषा ) अपनी सकळ उत्तम omg | 


से ( विधेम ) विशेष भक्ति ei 

भावा०--इस मन्त्र का आशय यह दै कि, जो अपनी अनन्त महिमा से 
इस चराचर जगत्‌ का एक ही स्वामी है ओर जिसने द्विपद = मजुष्यादि प्राणी 
तथा चघुष्पद=गो आदि प्राणियों को उत्पन्न किया है वही सकल ऐश्वय्यंसम्पन्न 
परमात्मा हमारा पूजनीयं इष्ट देव हे । 


येन योरुग्रा पृथिवी च हढा येन स्वः स्तमितं येन नाकः । 


. यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मे देवाय हविषा विधेम॥ 


| | | ५ | Wsjo ३२।६ 
à पदा०--( येन ) जिस परमात्मा ने ( उप्रा ) : तीक्ष्ण स्वभाव वाढे 
(at: ) सूय्योदि ( च ) और ( प्रथिवी.) भूमि का ( eer ) धारण ( येन) 


जिस जगदीश्वर ने ( स्वः ) सुख को ( स्तभितम्‌ ) धारण और ( येन.) जिस | 


ईश्वर ने ( नाकः ) दुःखरहित मोक्ष को धारण किया है (यः ) जो (अन्त- 
रिक्ष) आकाश में. (रजसः) सब छोकछोकान्तरों को (विमानः) विशेष मानयुक्त 
भर्यात्‌ जैसे आकाश में पक्षी उडते हैं वैसे सब लोकों का निर्माण करता और 
अमण कराता है, हम छोग उस ( कस्मै ) सुखदायक ( देवाय ) कामना करने 
योग्य ong की प्राप्ति के लिये ( हविषा ) सब सामर्थ्य खे ( विधेम ) विशेष 


. 'अक्ति करें । | 


भावा०--जिस परमात्मा ने अपनी महत्ता से इस बडे 
| | इस तथा 
Ven gie को धारण किया हुआ है, xig 
काश' में अनेक ळोकळोकान्तरो di निमोण . करके Rn $ 
| ' करक नियम में रखता 
है वही हमारा पूजनीय पिता उपासना करने योग्य है । 


Gum i लदेतान्यन्योः विश्वाजातानि परिता बभूव । 
T'SI! जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणास्‌॥ 


8 IRTO १० | १२१ | १० 
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feet स्तुति ।. ष्‌ 


पदा०-- ( प्रजापते ) हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मा ( त्वत्‌) आपसे 
(अन्यः) भिन्न दूसरा कोई (ता) उन (एतानि) इन ( विश्वा) सब (जातानि ) 
उत्पन्न हुए जड़चेतनादिकों को (न ) नहीं ( परि, बभूव ) तिरस्कार करता 
अथात्‌ आप सर्वोपरि हैं ( यरकामाः ) जिस २ पदा की कामना वाळे इम 
छोग ( ते ) आपका (gga: ) आश्रय लेवें और वाञ्छा ` करें ( तत्‌ ) उस २ 
की कामना ( नः ) हमारी सिद्ध ( अस्तु ) eg, जिससे ( वयं ) हम gu 
( रयीणाम्‌ ) arit के ( पतयः ) खामी ( स्याम ) होवें ॥ | 

_भावा०--हे प्रजापते ! आप ही इस जगत्‌ के खामी हैं, आपके विना 
अन्य कोई नहीं है, आप ऐसी कृपा करें कि हम सब आपकी प्रजा आपकी 
आज्ञानुसार जिस २ फळ की कामना से काम करते हैं वह २ हमारी कामनायें 
पूणे हों और हम स्वाधीन घनों के स्वामी बनें। | 


स नो बन्धुजनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि Bart 
य॒त्र देवा अग्रतमानशानास्तृतीयेधामन्नध्यैरयन्त॥ऽषड०३२१० 


पदा०--हे मनुष्यो ! ( सः ) वद्द परमात्मा ( न: ) अपने लोगो को 
( बन्धुः ) आता के समान सुखदायक ( जनिता ) सकळ जगत्‌ का उत्पादक 
(सः ) वह ( विधाता ) संब कामों का qub करने हारा ( विश्वा) सम्पूर्ण 
( झुवनानि ) ढोकमात्र और ( धामानि ) नाम, स्थान तथा जन्मों को ( Se ) 
जानता है, और (यत्र ) जिस (IA) सांसारिक सुख दुःख से रहित 
नि्यानन्द्युक्त ( धामन्‌ ) मोक्षेस्वरूपघारण करने हारे परमात्मा में ( अस्तं ) 
मोक्ष को ( आनशानाः ) प्राप्त होके ( देवाः ) Be छोग ( अध्यैरयन्त ) 
स्वेच्छापूवेक विचरते हैं. वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य्य, राजा और 
न्यायाधीश है, अपने छोग मिळ के सदा उसकी भक्ति किया करें। ` 

भावा०--हे मनुष्यों ! वह परमात्मा हमारा geg, पिता, हमारे सब 
कामों को पूर्ण करने वाळा, सम्पूर्ण छोक ळोकान्तर तथा स्थानों को जानने 
वाळा, वह दिव्य स्वरूप, नित्यानन्द्युक्त, विद्वानों को प्राप्त होने योग्य और 
जो सदा मोक्षस्वरूप दै, वही हमारा शुरु, आचार्य, राजा तथा न्यायाधीश है, 
दम सबको उसी की उपासना करनी योग्य -— । 


अरने नय सुपथा राये अस्माच विश्वानि देववयुनानि Ba । 
युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो भूयेष्ठान्ते नम उक्ति विधेम ॥ 
८ । "go 9o | १६ 
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SE कर्मकाण्ड चन्द्रिका । 


. पदा०--( अभे ) हे स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप सब जगत्‌ के प्रकाश करने 
हारे ( देव ) सकळ सुखदाता परमेश्वर आप जिससे ( विद्वान्‌ ) सम्पूर्ण Gen 
युक्त हैं, कृपा करके ( अस्मान्‌.) हम छोगों को ( राये ) विद्वान्‌ वा राज्यादि 
Sos की प्राप्ति के लिये ( सुपथा) अच्छे घर्मयुक्त आप्त लोगो के मागे से 
( विशवानि ) सम्पूर्ण .( वयुनानि ) प्रज्ञान. और उत्तम कमे ( नय ) प्राप्त 
कराइये और (eeng ) हमसे ( जुष्टुराणं ) छुटिळतायुक्त ( एनः ) पापरूप 
कर्म को ( युयोधि ) दूर कीजिये, इस कारण हम छोग ( ते ) आपकी ( भूयि- 
em ) बहुत प्रकार की स्तुतिरूप. ( नम. उक्तिं ). नम्नतापूर्वक प्रशंसा (विधेम ) 
सदा किया करें और सवेदा आनन्द में रहें ॥ 

1 आावा०--हे सवर्शक्तिसम्पन्नप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! आप हमारे 

सब कर्मों तथा मनोरथों को जानते इए हम सबको दशात्मोन्नति के लिये 

शुभमागे से चलाये ओर हमसे सम्पूण पापों को दूर करें, हम आपको वारंवार 
मन, वाणी तथा शरीर से प्रणाम करते हँ. ॥ - 


इतीइवरस्तुतिप्रार्थनोपासनाप्रकरणम्‌ । 
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अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
हातार रत्वथातमस्‌ ॥ १ ॥ ऋग । १।१।१ 


पदा०--( पुरोहितं ) पूव सं ही जगत्‌ को धारण करने वाळे ( यज्ञस्य ) 
हवन, विद्यादि दान तथा शिल्प क्रिया के (देवं) प्रकाशक ( ऋत्विजम्‌ ) प्रत्येक 
ऋतु मं पूजनीय ( gam) जगत्‌ के सुन्दर पदार्थों को देने वाळे (रर्नधातमम्‌) 
उत्तम रत्नादिकों के धारण करने वाळे ( अग्नि ) प्रकाशस्वरूप परमात्मा की 


स॑ उपासक ( इंड ) स्तुति करता हू । 


SS D > DA BD ©. 7 OE OIE" SOS COED m mmm m DO “OED SOI OD Áo S S I Á‘ ccc mem 


भावा०-<हं ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! आप सृष्टि के आरम्भ से ही इस 
सम्पूण जगत्‌ को धारण करके पाळन पोषण कर रहे हे, आप यज्ञादि क्रियाओं 
क प्रकाशक तथा जगत्‌ के उत्तमोत्तम पदार्थों के दाता हो मनुष्यमात्र के 
पूजनीय अथात्‌ उपासना करन योग्य हो ॥ | | 
Cs ~ DN - 
d नगपतेवं quas सूपायना भव । 
सचस्वा नः स्वस्तये ॥२॥ ऋग्‌ । १। १।९ 
पदा०--( अग्न ) हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ( सः) ळोकवेद्‌ प्रसिद्ध 
आप ( सूनवे, पिता, इव ) पिता पुत्र के लिये जैस, (न: ) ge लिये 
( सूपायनो, भव ) सुख के देतु पदार्थो की प्राप्ति कराने वाले हों, और ( नः ) 
हम लोगों का ( स्वस्तये) कल्याण m लिये .( सचस्व ) मेळ कराये ॥ 
भाव०-<हे हमारे परम पिता परमात्मन्‌! जेस पिता पुत्र को शिक्षा 
करता हुआ, उसके लिये आवश्यक पदार्थो का संग्रह करता है उसी प्रकार आप 
भी हमारे सुख के साधक पदार्थो को उपळव्ध करायें और ऐसी पा करें कि 
हंस सब परस्पर एक दूसरे को मित्रता की दृष्टि से देख जिससे हम शीघ्र ही 
कल्याण को ग्राप्त हों | 


स्वरितनो मिमीतामश्विना भगः स्वरिति देव्यदितिरनवेणः i 


स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वरित द्यावापृथिवी सुचेतुना ॥ 


set । ५। ५२। ११ 


D 
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! | | 
८ | कर्मकाण्ड चन्द्रिका | | 
| 


qqro—( अश्विना ) अध्यापक तथा उपदेशक (नः ) हमारे लिये 
( स्वस्ति, मिमीतां ) कल्याणकारी gt ( भग: ) ऐश्वय्येसम्पक्न आप वा वायु 
( स्वस्ति ) सुखकारक हों ( अदितिः ) अखण्डित (देवी ) दिव्यशुण युक्त | 
विद्युतविद्या ( अनर्वणः ) adka हम छोगों के लिये कल्याणकारी हो | 
( पूषा ) पुष्टिकारक (agt ) प्राणों के देने वाळे मेघादि ( स्वस्ति, दधातु ) | 
कल्याण को देवें ( द्यावा पृथिवी ) अन्तरिक्ष तथा पृथिवी ( सुचेतुना ) विज्ञान | 
से युक्त हो कर ( नः ) हमारे लिये ( स्वस्ति ) सुखदायक हों । | 

भावा०--हे हमारे परम पिता जगदीश्वर ! आप ऐसी कपा करें कि | 
हमारे अध्यापक तथा उपदेशक महात्मा अपने UFRN द्वारा हमारी आत्मा 
को बलवान बनावें | हे ऐश्‍वय्येसम्पन्न पिता ! यह आपके रचे हुए वायु, जळ | 
तथा अग्नि आदि दिव्य पदार्थ हमारे fux सुखकारक हों, आप मेघों द्वारा | 
सदा हमारे प्राणों की रक्षा करें और हमारा निवास स्थान पुथिवी तथा महान्‌ | 
आकाश जिसमें हम अपनी क्रिया करते हें यह हमारे लिये सुखदायक हों। | 


` ~e 

स्वस्तये वायुमुपत्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पातिः 1 
बृहस्पात सवेगणं STE स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः॥ | 
SCH | _ ऋगू।५।५२१। १२ | 
, पदा०--हे परमात्मन्‌ ! आप की कृपा-से (आदित्यासः) ४८ वर्ष पर्यन्त | 
WITH धारण करने वाळे ब्रह्मचारी ( न: ) हम छोगों के मध्य में ( स्वस्तये, | 
भवन्तु) कल्याणाथे उत्पन्न हों (यः) जो (स्वस्तये) शान्ति के लिये हमें ( वायु) | 

वायुविद्या का (उप, ब्रवाम) भळे प्रकार उपदेश करें. ( सोमं ) ged हमारे 

Ka कल्याणकारी हो ! आप भुवनस्य, पतिः ) सम्पूण संसार की रक्षा करने- 
वाळे तथा ( बुहस्पातें ) वेदवाणी के स्वामी होने से ( सगणं ) सम्पूर्ण गण- 
समूह आप का ( स्वस्तये ) कल्याण के Pä आश्रयण करते हैं। र 

` भावा०--हे सकळ विद्याओं के निधि भगवन्‌ ! आप ऐसी कृपा करें कि 
हम लोग त्रह्मचयोदि आश्रमों का पूर्णतया पालन करते हुए ete तथा | 
आत्मिक उन्नति द्वारा संसार का उपकार - करने वाळे हों, जो जळ तथा वायु 
आदि तत्वों की विद्या को पूर्णतया जानकर हमारे लिये उनका उपदेश करें 


ताके SH उपयोग af ~ र : 
SS इम उनको उपयोग में छाकर एवय्यसम्पन्न हों, दे हमारे पिता परमे- 


| M e 
श्वर - आप की कृपा से हम छोग वेदाविद्या का अध्ययन करते हुए शान्त्यादि 


गुणों वाळे हों, हे प्रभो ! संसार के स vp प्राणी 5 
करते हैं, क्योंकि आप कल्याणस्वरूप ह|. आपदी से कल्याणकी आशा 
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quA ha `A A > 

RRR नो अथा स्वस्तये deg) वसुरग्निः स्वस्तये t 
दवा अवन्त्वुभवः स्वस्तये स्वास्ति नो रुद्रः पात्वंहसः ॥५॥ 
 पदा०--हे परमात्मन्‌ ! ( अद्य ) आजऱ्ययज्ञ के दिन ( नः) हमारे 
( स्वस्तये ) आनन्द के लिये ( विश्वेदेवाः ) सब विद्वान छोग हों, और ( वेश्वा- 
नरः ) सब सजुष्यों को उपयोगी तथा सवत्र व्यापक ( आभ्निः ) अभ्नि (e, 
स्तये ) मंगळ के लिये हो, (Raa: ) विशिष्ट मेधावी ( देवाः ) विद्वान्‌ छोग 
( अवन्तु ) हमारी रक्षा करें, और ( नः ) हमारे ( स्वस्तये ) कल्याण के दिये 
( s: ) दुष्टों को उळाने वाळे आप .( अंहसः ) पापरूप अपराध से ( स्वरित 

पातु ) शान्तिपूवेक हमारी रक्षा करें ॥ ji E 
, , भावा०--हे यज्ञपति परमेश्वर ! आपकी कृपा से हम सब यज्ञा के करने 
बाळे ह, सम्पूर्ण याज्षिक विद्वान्‌ हमारे यज्ञ में सम्मिलित gier हमें नाना 
विद्याओं का उपदेश करें जिससे हम आनन्दित हों, और यह भौतिकाप्नि जों 
यज्ञ का मुख्यसाधन है वह हमारे छिये कल्याणकारी हो, मेधावी विद्वान पुरुष . 
अपने सदुपदेश द्वारा. दुष्कर्मो से हमको सदा बचावें। और हे रुद्ररूप परमेश्वर !. 
आप हमारे पापरूप अपराधों से हमारा सबेनाश न करें Deg पाप फळ देकर 

भी हमारी रक्षा करें ॥ | | 


स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति । 

स्वरिति न इन्द्रश्चार्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृषि ॥६॥ 
पदा०--(अदित) हे अखण्डितविद्यायुक्त परमेश्वर ! (नः) हमारे ल्यि 
(स्वस्ति) कल्याण (कृधि) करो ( च ) और (इन्द्रः) वायु (च) और (अग्निः) 
विद्युत्‌ (नः) हमार लिये ( स्वस्ति ) कल्याण दायक हों (पथ्ये, रेवति) धनादि- 
सम्पन्नशुभमाग में हमारे छिये ( स्वति ) कल्याण दो, और (मित्रावरुणा) 
प्राम तथा उदानवायु (नः) हमारे लिये ( स्वस्ति ) सुखकारी हों । 

भावा०--हे सवेविद्याओं के निधि परमात्मन्‌ ! आप हमारे लिये 
सुखदायक हों ओर वायु, विद्युत्‌ तथा धनादि ऐश्वय्य हमारे लिये ean. 
दायक हों । हे भगवन्‌. ! आप एसरी कृपा करें कि प्राणवायु तथा उदानवायु 
हमारे शरीर में यथावस्थित वर्तें जिससे हमें कोई क्ळेश प्राप्त न हो ॥ | | 


स्वस्ति पन्थामजु चरेम सूयोचन्द्रमसाविंव । 
पुनददताध्नता जानता सङ्गमेमहि ॥ ७॥ ` 


' ऋग्‌ ५५१ 
a 
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१० कमेकाण्ड चन्द्रिका । 


पदा०--हे परमेश्वर ! हम छोग ( पन्थां ) मागे में ( स्वस्ति ) आनन्दः | 
gäe ( अनुचरेम ) विचर ( सूयोचन्द्रमसाविव ) जस सूय्य तथा चन्द्रमा | 
बिना किसी उपद्रव के बिचरंत हैं, ( पुनः ) फिर ( ददता ) सहायता देने o 


Vi 


( अघ्नता ) किसी को दुःख न देने वाळे (जानता ) ज्ञानसम्पन्न बन्धु आदिकों | 
के साथ ( संगममहि ) मिलकर वत्ते ॥ E 
भावा०--हे .परमापिता परमेश्वर ! जैसे सूर्य तथा चन्द्रमा निरुपद्रव | 
अपने नियम का पाळन करते हुए विचरते हैं इस्री प्रकार हम छोग भी fe 
विंध्न शुभ मार्ग में चठकर अपनी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त हों । और हे भगः |- 
` वन्‌! आप ऐसी कृपा करें कि हम लोग एक दूसरे को मित्रता की vibus 
देखते हुए परस्पर सहायक gl li | | 


ये देवानां यज्गिया यज्गियानां मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञाः: | 
तेनो रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥८॥ 


$ साथ संगति करने वांळे (eent: ) जीवन्सुक्त जैसे ( RIT: ) et 
ज्ञानी हैं (ते) वे आप eh (अद्य) आज याग दिन में ( उरु गायं) | 
बहुत कीतिवाळे विद्यावोध को ( नः) हमारे लिये ( रासन्तां ) देवें। और | 
' (यूय) आप. सब (स्वस्तिभिः) कल्याणकारी पदार्था से ( सदा ) सब काळ में | 
( नः ) हमारी ( पात ) रक्षा करें ॥ | | 
भावा०--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे याज्ञिक पुरुषो ! तुम अपने | 
यज्ञा में मननशीळ, सत्यवादी तथा ब्रहमज्ञानसम्पन्न पुरुषों को सत्कारपूवेक | 
gert और उनसे प्राथेना करो कि हे भगवन्‌! आप हमें ब्रह्मविद्या का उप- | 
देश करें जिससे सब काळ में हमारी ar gin | i | 
येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूष द्योरदितिराद्रिवहा: । | 
oo wen 'नसस्ता आदित्यांअनु qa rere. 
7४ भय) जिन आदित्य ब्रह्मचांरियों के छिये 

à 3 : Jg ( माता ) सब 
को निर्माण करने वाढी प्रथिवी Lagu, पय; ) माधुर्ययुक्त दुग्धादि पदार्थ | 


दती है । भौर ( अदितिः ) अखण्डनीय ( afai: ) भेघों से बढ़ा 
(s ' याः ) Na ( पीयूष ) सुन्दर जछादि सेचन करता है, उन | 
उकूथशुष्मान्‌ | Nus ( इषभरान्‌ ) यज्ञ द्वारा af करने वाढे 


d 
& 
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खस्तिवाचनस्‌ । ` ११ 


( स्वप्नसः ) शोभन कमेवाळे ( तान्‌, आदित्यान्‌ ) उन आदिल्यबुहाचारियों 
को ( स्वस्तये ) उपद्रव न होने के ल्यि (अनुमद्‌) प्राप्त कराइये ॥ 

भावा ५--इस मंत्र में परमात्मा से यह प्राथेना की गई हे कि हे भग- 

वन्‌ ! जिन आदिल बूझचारियाँ को मातारूप पाथेवी अनेक पुष्टिकारक पदाथ 

खाने को देती और अन्तरिक्ष लोक पवित्र ai की. वर्षा द्वारा जिन्हें तृप्त 

रता है उन वेदोक्त कमे करने वाळे ब्रह्मचारियों . की आप सब उपद्रवो से 

रक्षा करें ताकि वह ब्रह्मविद्या के उपदेश द्वारा हमारे जीवन को उच्च बनावं । 


सञ्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययुरपरिहृता दधिरे दिविक्षयस्‌ । 
तां आविवास नमसा पुवक्तिमिमहो आदित्यां अदितिं स्वस्तये 


पदा०--( सम्राजः) अपने तेज से We प्रकार विराजमान ( HW: ) 
ज्ञानादि से सम्पन्न ( ये, देवाः) जो विद्वान्‌ छोग ( यज्ञं ) यज्ञ को ( माययुः ) 
प्राप्त होते, और जो ( अपरिह्वृताः ) किसीसे भी पीड़ित न होने वाळ देवता 
लोग ( दिवि ) झुळोकवर्ती बड़े २ स्थानों में. ( क्षयं ) निवास ( दधिरे ) करते 
हें ( तान्‌) उन (wet, आदित्यान्‌) गुणों से अधिक आदित्य ब्रह्मचारियों 
और ( अदिति ) अखण्डीय आत्मविद्या को ( नमसा ) geg के साथ और 
( सुवृक्तिभिः ) उत्तम स्तुतियों के साथ (स्वस्तये) कल्याण के लिये (भा, विवास) 
सेवन कराओ । 


नृचक्षसो अनिमिषन्तो अहेणा Tee aT] अमृतत्वमानशुः । 


ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवो वष्मांणं वसते खस्तये॥ 
_ पदा०--( qu: ) कमेकारी मनुष्यों के द्रष्टा ( अनिमिंषन्तः ) 
आठस्यरद्वित ( अहण: ) छोगों के पूजनीय. (देवासः) विद्वान्‌, छोग जो (Gs) 


` बड़े ( असत्वं ) अस्त को. ( आनशुः ) प्राप्त, और ( ज्योतीरथः ) सुन्दर 


प्रकाशमय यानों से युक्त हैं ( अदिमाया ) जिनकी बुद्धि को कोइ दबा नहीं 
सकता, ऐसे ( अनागसः ) पापरह्वित ag आदिल ब्रह्मचारी जो (द्विः) अंत- 
रिक्ष ढोक के ( वष्मांणं ) अच देश को ( वसते ) ज्ञानादि द्वारा व्याप्त करते . 


हें वह ( स्वस्तये ) हमारे लिये कल्याणकारी हों ॥ 


भावा०--हे सवेद्रष्टा तथा सबके पूजनीय परमात्मन्‌ ! जीवन्मुक्त विद्वान्‌ 
छोग, जिनकी बुद्धि को कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, ऐसे पाप रहित 
आदित्य ब्रह्मचारी, जो अपने ज्ञान द्वारा अंतरिक्ष डोकपय्येन्त व्याप्त gl रहे 
हें अर्थात्‌ विद्य हारा She ळोकान्तरों में जिनका यश Deg हो र्दा दे वे 


` 
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` ओर यज्ञ की विधि बतला i 
की विधि बळाने वाळा कौन हे ? ( इसका उत्तर 


१२ कमेकाण्ड चन्द्रिका । 


अपने सदुपदेशों से हमें पवित्र करें अथात्‌ हमारे लिये विद्या तथा धर्म का 

उपदेश करते हुए हमें सदाचारी. बनावें ताकि हम सुखपुवेक अपना जीवन 

व्यतीत करं॥ ` | 
आवा०--हे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डपति परमात्मन्‌ ! आपकी इस सृष्टि मे 


ज्ञानसम्पन्न बंडे २ विद्वान्‌ quí द्वारा आपका पूजन करते और आपके इस 


विस्तृत राज्य में प्रथिवी से लेकर झुळोक पय्येन्त दिव्य गुणों से सुभूषित अनेक 
मनुष्य तथा सूय्ये चन्द्रमादि निवास करते हुए आपकी महिमा को दर्शाते. और 
आप न्षियमपूर्वक सबका रक्षण तथा पाळन पोषण करते हैं, हे दयामय | हम 
पर ऐसी दया करो कि gana के साथ आदित्य. ब्रह्मचारी हमें प्राप्त हों और 
वे वेदविद्या के उपदेशों द्वारा हमारा सदा कल्याण करें ॥ 


कोवः स्तोमं राषति यंजुजोषथ विसे देवासो मनुषो यति: छन । 
को वोऽध्वरं तुविजाता अरं करद्यो नः पर्षदत्यंहः स्वस्तये ॥१२॥ 
| पदा०--(विइवे, देवासः) हे सम्पूर्ण विद्वानो ! (यं, जुजोषथ) जिस . 


स्तुति समूह का तुम सेवन करते हो उस (स्तोम) सामवेदोक्त स्तुतिसमूह को 
(a: ) तुम etit के मध्य d (कः) कौन (राधति) बनाता, ओर (तुबिजाता:) 
ह अनेक प्रकार के जन्म वाळे ( AFN: ) मन्ननशीछ विद्वान लोगो ! (यतिष्ठन) 
जितने तुम छोग स्थित हो (बः) तुम सब के बीच में ( कः) कौन ( अध्वरं ) 
यज्ञ को (अरम्‌, करत) अळंकृत करता है, (यः) जो यज्ञ ( नः ) हमारे (अहः) 
पाप को (अति) हटाकर (स्वस्तये) कल्याण के डिये (पर्षत्‌) प्रवृत्त होता है । 

. भांवा०--इस मंत्र में पूत्रपक्ष विधि से प्रश्नोत्तर परमाः 
ने यह भाव भरा है कि हे विद्वानो ! जिन स्तुति डर daas Sa 
es की स्तुति करते हो उन स्तुतिवाक्यों को तुम में से कौन बनाता और 
यज्ञ pi TIT reg करता है, जो यज्ञ तुम्हारे पापों को निवृत्त करके gÈ 
[ण का मागे दिखळाता हे | अथात्‌ .सामवेदोक्त स्तुति वाक्यों का कत्ता 


यह दिया है कि यह दोनों भाव उ ` 
सी परमार हे पूज्य- 
ता तया हमारे करों का उडा द म्या से भे हेलो eq 


येभ्यो होत्रा मथमामायेजे ge: समिद्धारिनमैनसा समहोताभि* 
त आा।दत्या अभय शम यच्छत सुगा नः कर्त सुपथा स्वस्तये॥ 


. पदा०-( येभ्यः ) जिन भादित्य न्रह्मचारियों के लिये (सभिद्धारिनः) 
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वेद d यथास्थान . 
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स्वस्तिवाचनम्‌ । '१३ 


अग्निहोत्री (मनुः ) मननशीळ विद्वान (मनसा) मन से (quet) सातद्दो 

ताओंसे (प्रथमां) मुख्य (होत्रां) यज्ञ को (आयेज) करता है ( ते, आदित्याः ) वे 

आदित्य ब्रह्मचारी ( अभयं, शम्मे ) अय रहित सुख को ( यच्छत ) देवें, और 

( नः ) हमारे ( स्वस्तय) कल्याण के लिये ( सुपथा ) शोभन वेदिक मार्गा को 
( सुगा ) भळे ग्रकार प्राप्त्य (कते) करें | 

भावा०--इस मंत्र का आशय यह हे कि जिन आदित्य ब्रह्मचारियों 

के सन्मानार्थ मनस्वी विद्वान्‌ बड़े २ यज्ञ करते हैं वह ब्रह्मचारी हमोरे कल्याण 


के लिये उस पवित्र वेदिक घम का उपदेश करें जिससे मनुष्य जन्म के फळ .., 


चतुष्टय की प्राप्ति होती हे, या यों कहो कि वह ब्रह्मचारी हमें उस परञ्योति तथा 
` दिव्यिशुणसम्पन्न परमात्मा का उपदेश करें जिसको प्राप्त होकर पुरुष निर्भय 
` हुआ स्वेच्छाचारी द्दोकर विचरता है । 


य॒ इंशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुजगतश्वमन्तवः | 
त नः कृतादकृतादेन सस्पयद्या देवासः पिपृता स्वस्तये ॥१४॥ 


पदा०-( य, देवास: ) जा विद्वान्‌ छोग ( प्रचेतस: ) उत्तम ज्ञान वाळे 

( मन्तवः.) सब के जानने वाळे ( स्थातुः ) स्थावर (च) और ( जगतः ) 

जगम ( विइवस्य, भुवनस्य) सब ढोक के ( इंशिरे ) स्वामी बनते हैं, ( ते ) 

वे ( अद्य ) आज ( खस्तये ) कल्याण के लिये ( कृतात्‌ ) किये हुए और 

' ( अकृतात्‌ ) नहीं किये हुए ( एनसः ) पाप से ( परि, पिपत ) पार करें । 

भावा०--हमारे विचार में यदि यह मंत्र इश्वरपरक छगाया जाय तो 

बड़े उच्चादशे का बोधक प्रतीत होता है, जैसा कि हे दिव्यज्योति परमात्मन्‌ ! - 

आप अपने उत्तम ज्ञान खे सबके जाननेवाछे और स्थावर तथा जंगम सब विश्व: 

` वरो के स्वामी हैं । हे भगवन्‌ ! आप हमें सब प्रकार के पापों से बचाकर कल्याण ` 

की ओर ळे जायें अर्थात्‌ जिन पापों के करने की सम्भावनां है उनसे आप 
हमारी रक्षा करं। | 


` भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहेःहोमुचं सुकृते दैव्यं जनम्‌ । 
अग्नि मित्रे वरुणं सातये भगं द्यावापृथिवी मरुतः खस्तये। १५ 

पदा०--हे इश्वर ! ( अंदोसुचं ) पाप के हटाने वाळे (eg ) जिसका 

_ बुलाना अच्छा. हो ऐसे ( इन्द्रम्‌) शक्तिशाली विद्वान्‌ को ( भरेषु ) aum 


( हवामहे ) अपनी रक्षा के लिये gem, ओर ( सुक्तम्‌) श्रेष्ठ कमे वाळे 
( देव्यं ) आस्तिक ( जनम्‌ ) पुरुष को ger, और ( सातये ) अन्नादि छाभ 





| 
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के लिये ( स्वस्तये ) अनुपद्रव के few ( अग्निं ) अग्निविद्या. को ( भिन्ने ). 
प्राणविद्या को ( भगम्‌, वरुणम्‌) सेवनीय जळ विधा को, और (द्यावाप्रथिवी) 
अन्तरिक्ष तथा प्रथिवी की विद्या को (मरुतः) वायुविद्या को (हम सेवन करें )। | 
भावा०--हे परमात्मन्‌ ! आप ऐसी कृपा करें कि बड़े २ शक्तिसस्पन्न | 
विद्वान्‌ पुरुष जो पाप से सबेथा एथक्‌ हैं वे इस. संसार रूप संग्राम में आकर | 
हमारी रक्षा करें, और शान्तिपूर्वक जीवन निर्वाह के छिये अग्नि तथा जळ 
आदिकों की विद्याओं को भळेप्रकार जानें, अथात्‌ प्राण, अपानादिकों की विद्या 
. को जानकर सदा नीरोगं रदें। ओर जळ, वायु आदिकों की विद्या द्वारा यानादिकों 
को रचकर ऐइवय्यं सम्पन्न हों। ` 
सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम्‌। 
देवीं नावं स्वरित्रामनागसमखवन्तीमारुहेमा खस्तये ॥१६॥ 
: _ पदा०--( सुन्रामाणं ) T प्रकार रक्षा करने वाळी ( एंथिघीं ) लम्बी 
* चौड़ी (अनेहसं) उपद्र्बरहित (ganii) अच्छा सुख देने वाळी (अदितिं) जो 
न टूट सके (सुप्रणीतिम्‌) जो भळे प्रकार बनाई गई है ( द्याम्‌ ) अन्तरिक्षळो- 
 कस्थ ( स्वरित्राम्‌ ) सुन्दर gesi से युक्त ( अस्नवन्तीम्‌ ) दृढ़ ( दैवीं, नावं ) 
/ विद्यत्सम्बन्धी नौका के ऊपर अथात्‌ विमान. के ऊपर हम छोग (स्वस्तये) सुख 
के लिये (आरुद्देम) चढ़ें । TET | 
| ` भावा०--इस मंत्र में आकाशयान का वणेन किया गया है । परमात्मा 
~ - Y 
उपदेश करते E कि तुम लोग जो यान बनाओ वह केसा हो ? भळे प्रकार 
रक्षा करने वाळा, विस्त, सब उपद्रवो से dën, सुखपू्ेक बैठने योग्य, जिस 
में सब कळा यंत्र सुन्दर तथा ऐसे vg wi हों जो टूट न सकें, इत्यादि सुरक्षित ` 


- 
- 


विमान में बैठकर तुम छोग सुखपूवेक विचरो । 
विखे यजत्रा अघि वोचतोतये and न दुरेवाया अभितः 


सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृप्वतो देवा अवसे स्वस्तयें॥१०। | 


|. पदा०--(विश्‍वे, यजत्राः) हे पूजनीय विद्वानो ! ( ऊतये | 
के लिये ( अधिवोचत ) आप उपदेश करें, और ( Ze zs | 
( हावाः) दुर्गेति से ( नः ) हमारी ( त्रायध्वं ) रक्षा करो । ( देवाः ) दे 
विद्वान्‌ छोगो ! ( शश्वतः ) हमारी स्तुति सुनने वाळे आपको ( सत्यया ) सच्ची 
( वः ) तुम्हारी ( Sagem ) देवताओं के योग्य स्तुति -Ù हम (अवस) शत्रुओं 
से रक्षा करने के लिय ओर (ere) सुख के छिय ( इवेम ) बुळाया करें । 
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भावा०--हे वेदविद्या के ज्ञाता विद्वानो! आप वेदों के उपदेश द्वारा 
हमारी रक्षा करें अर्थात्‌ हमको दुष्कमों से हटाकर शुभकमों में em जिससे 
हम पीड़ा देने वाळी डुगेति को प्राप्त न हॉ । हे स्तुति क योग्य विद्वानों ! हम 
आपका आहन करते हैं, कृपा करके आप आइये, और आकर हमे सदुपदेश 
कीजिये जिससे हम वेदाचुकूछ आचरण करते हुए सुख को प्राप्त हों । 
अपामीवामप विश्वामनाहुतिमपारातिं दुर्विदत्रामघायतः। 
आरे देवा देषो अस्मद्टयोतनोरु णः शर्म यच्छता स्वस्तये ॥ 

पदा०--( देवाः) हे विद्वान्‌ AN! ( अपामीवां ) रोगादिकों को 
( अप ) weg करो ( विश्वाम्‌) सब (aag) मनुष्यों की देवताओं 
के न बुलाने की बुद्धि को ( अप ) qax करो ( अरातैम्‌ ) छोभ बुद्धि को 
( अप ) पृथक्‌ करो ( अघायतः ) पाप की इच्छा करने वाळे शत्रु की ( दुर्वि- 
त्राम्‌ ) दुष्ट बुद्धि को दूर करो ( द्वेषः ) द्वेष करने वाळे ui को ( अस्मत्‌.) 
दमस ( आरे ) दूर ( युयोतन ) पृथक्‌ करो ( नः) हमारे लिये ( उरु, शर्म ) 
बहुत सुख [ ee] कल्याण क लिये [ यच्छत | देओ। o c 

सावां०-हे वेदविद्या के अनुशीळन करने वाळे विद्वानों ! आप अपने eg, 

देशों द्वारा हमें शारीरक उन्नति का प्रकार बतळावें जिससे हम रोगादिकों से 
रहित होकर स्वस्थ रद्द सक, हमें विद्वानों के सत्कार करने का उपदेश करें, 
हम छोग मोहद से पृथक्‌ रहें, हमसे द्वेष करने वाळे शत्रुओं की बुद्धियों को 
सन्मागे में छगाओ, ताकि वह हमको शत्रु की दृष्टि से QUE विद्वच्जनो ! 
हम प्राथना करते हैं आप अपनी कृपा से हमें कल्याण का मागे quen जिस- 
का अवलम्बन कर सुख से जीवन व्यतीत करें | 


अरिष्टः स gei विश्व एधते प्र प्रजाभिजायते धर्मणस्परि। 
यमादित्यासोनयथा सुनीतिभिरति विशवानि दुरिता स्वस्तये 
पदा०--( आदित्यास: ) हे आदित ब्रह्मचारियो ! ( यम्‌ ) जिन पुरुषों 
को ( सुनातिभिः ) अच्छी नीतियों से ( विशवानि, दुरिता ) सब पापों को 
( अति ) उल्ळड्धन करके ( नयथ ) gengt में प्रवृत्त करते हो (uy 
विश्व: ag: ) वे सब पुरुष ( अरिष्टः ) किसी से पीड़ित न gier ( एघते ) 
बढ़ते हैं, और ( धर्मणः ) धर्मोनुष्ठान के ( परि ) पीछे (sem: ) gadt 


ज्ञादिको से [ प्र, जायते ] भळे प्रकार प्रकठ होते हें । 


भावा०--परमात्मा उपंदृश करते दें कि त्रह्मचारयो ! तुम प्रजाजनों को 
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सदपदेश करो जिससे वे पापों खे निवृत्त होकर ' सन्मार्ग सं प्रवृत्त, दों, वे 
धर्मानुष्ठान करते हुए पुत्र पौत्रादिकों से वृद्धि को प्राप्त हों और उनमें 
बह शक्ति उत्पन्न करो जिससे वे सव छेशों से पृथक्‌ रहकर सुख से अपना 
जीवन व्यतीत करें । ! 


यं देवासोऽवथ वाजसातो ये शूरसाता मरुतो हिते धने। 


प्रातयीवाणं रथमिन्द्र सानसिमरिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तये ॥ . 


पद ०--( मरुतो, देवासः) हे मितभाषी देवता=विद्ान्‌ लोगो ! 


( वाजसातौ ) अन्न के छाभ के लिये ( यं, cnp) जिस रमणीय गमनसा- . 


घनःवाष्पयानादि की ( अवथ ) रक्षा करते हो, और ( fud, धने ) रख हुए 
घन के कारण (शूरसाता ) संग्राम में जिस रथ की रक्षा करते हो ( इन्दूसा- 
नसिम्‌ ] वड़े यन्त्रकळा के विद्वानों से भी सेवनीय ( भ्रातयोवाणम्‌ ) प्रातः- 
काळ से ही गमन करने वाळे उसी रथ पर हम ( स्वस्तये ) कल्याण के fuu 
( आरुद्देम ) चढ़ें। ` | 


भावा०--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे उपयुक्त भाषण करने वाले, ' 


विद्वानों ! gw छोग पदाथविद्या=साईस का उपदेश करते हुए वाष्पयान तथा | 


जलछादि यानों के निर्माण का प्रकार. वणन करो जिसस पदार्थविद्या की रक्षा 
द्वारा कछाकौशछ के निमोण में सुगमता हो । हे युद्धाविद्या के ज्ञाता विद्वानों ! 
तुम युद्ध के छिये बड़े २ कळा यंत्रों स सुदृढ़ यान निमोण कराओ, जो बैठने में 
कष्टदायक न हों ओर जिनपर चढ़कर सुगमता से शत्रुओं को विजय कर सकें। 
स्वारित नः पथ्यासु धन्वसुखस्त्यप्सुवृजनें स्ववेति | 
स्वास्त नः पुत्नक॒थेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन ॥२१॥ 
HEH मरुतः) मितभाषी is छोगा ! ( नः ) हमारे छिये (पथ्यासु) 
माग के योग्य अथात्‌ जळसाहित देशा में ( स्वस्ति ) कल्याण करो, और ( धन्वसु ) 
जळरहित दृशा म (स्वास्ति) जळ की उत्पात्तरूप कल्याण करो, ओर ( अप्सु) 
` जळो में कल्याण करो ओर ( स्ववेति ) सब आयुधों से युक्त ( वृजने ) शत्रुओं 
को दबान बाडी सेना में ( स्वस्त ) कल्याण करो, और ( नः ) हमारे ( पुत्र- 
SR ) पुत्रों के करने वाळे ( योनिषु ) उत्पत्ति स्थानों में ( स्वास्ति) कल्याण 
करो, ओर ( राये ) गवादि घन के छिये कल्याण को (दधातन) धारण करो। ` 
, सावा०-परमाः््रा आज्ञा देते हैं कि हे ्रजाजनो ! तुम छोग उपर्युक्त 
विद्वानों से इस प्रकार प्राथना करो कि हे भसवन्‌ ! आप हमें ऐसे उपाय तथा वह 


॥ 
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स्वस्तिवाचनस्‌। ' १७ 


बिद्या सिखळावे जिससे जलीयप्रदेशों, जळरहित देशों तथा जळो में अपना 


vi 
, कल्याण देखें, और सब अस्त्रशस्त्र सहित are की सेना का विजय कर सकें, 


` w 
हे सब विद्याओं के जानने वाळे विद्वानों ! आप e? बळवान्‌ पुत्रों के उत्पन्न 
करने और धनादि ऐश्वय्यंसम्पन्न होने का उपदेश करें जिससे हम छोग समथ 


"D A J^ m 


होकर अपने कार्या को विधिवत्‌ कर सकें । - 


स्वस्तिरिद्धि प्रपथे अ्रष्ठारेक्णस्वत्यभि या वाममेति । 


सा नो अमा सो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा॥२२॥ 
"Ro १०। ६३। 
पदा०--(या) जो प्रथिवी, जाने वाढो के (भ्रपथे) अच्छे मागी के लिये 
( स्वस्तिः, इत्‌, हि ) कल्याणकारी ही होती है, और जो ( श्रेष्ठा ) अति सुन्दर 
(रेक्णस्वती) धन चाळी है तथा (वामम्‌) सेवन के योग्य यज्ञ को (अभि, एति) 


आप्त होती है (सा) वही पृथिवी (नः) हमारे (अमा) गृह की (नि, पातु) रक्षा करे 


(खा, उ) वह एथिवी (अरणे) वनादि देशों में हमारी रक्षिका हो, और (देव- 
गोपा ) विद्वान्‌ लोग जिसके रक्षक हैं ऐसी वह प्रथिवी हमारे लिये (स्वावेशा) 
अच्छ स्थान वाळी (भवतु ) हो । 

भावा०--हे परमात्मन्‌ ! आप कृपा करके हमारे लिये विस्तृत सुन्दर 
मार्गोचाळी, अन्नादि विविध प्रकार के धन उत्पन्न 'करनेवाळी, यज्ञ के सेवन. 
करने योग्य, वनादि में जिसका सुप्रबन्ध हो, जिसमें विद्वानों दारा उत्तम गृह 
बनाये जा सकं ओर जो सब प्रकार से निर्विध् हो, ऐसी भूमि हमें am करायें, 
यह हमारी प्राथना है | 


इषे त्वोजेत्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय 
कमेण आप्यायध्वमण्न्या इन्द्राय भाग: प्रजावतीरनमीवा 
अयक्ष्मा मा वस्ते न इंशत माघश” सो EST अस्मिन्‌ गोपतो 
स्यात बह्वीयेजमानस्य पशून्‌ पाहि ॥ २३ ॥ sue १1१ 
'पदा०-हे इश्वर ! ( इषे ) अन्नादि दृष्ट पदार्थों के लिये ( त्वा ) तुमको 


( आश्रयाम इतिशषः ) आश्रयण करते हैं, और (ss) बलादि के ल्यि (त्वा) 
तुमको आश्रयण करते हैं । हे वत्स जीवो | तुम ( वायवः) वायु सदश पराक्रम 


“करनेवाले ( स्थ) हो ( सविता, देवः) सब जगत्‌ का उत्पादक देव (श्रेष्ठतमाय, 


कण) यज्ञरूप श्रेष्ठ कमो के लिये (बः) तुम aat को (प्रार्पयतु) सम्बद्ध करे, 
उस यज्ञ दारा ( इन्द्राय, भाग ) अपने ऐश्‍वय्ये के भारा को ( आप्यायथ्वम्‌ ) 
| 
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१८ amus चन्द्रिका | 


बढ़ाओ, यज्ञ सम्पादन के लिये reegt) न मारने योग्य (प्रजावतीः) बछडे 
'सहित (अनमीवा:) व्याधिविशषा से रहित (अयक्ष्माः) यक्षम, तपेदिक आदि बड़े 
रोगों से शून्यं “गोयं सम्पादन करो” (वः) तुम डोगों के बीचजो ( स्तेनः ) 
चौरादि दुष्टगुण सम्पन्न हो, वह उन गौवों का (मा, इशत) मालिक न वने, ओर 
(अघ झसः) अन्य पापी सी (मा) उनेका रक्षक न हो, एसा यत्न करो जिससे 
(बहीः, gar) बहुत सी चिरकाळ पर्यन्त रहने वाळी. गोयें (अस्मिन्‌ गोपतौ) 
निष्ट गोरक्षक के पास ( स्यात्‌ ) बनी रहें, ओर परमात्मा से प्राथना करो 
कि ( यजमानस्य ) यज्ञ करने वाळे के पशुओं की दे इश्वर ! तू ( पाहि) 
रक्षा कर | ` | 
भावा०--हे. परमपिता परमात्मन्‌! आप हमारा - पाळन पोषण करते हुए 
हमें शारीरिक, आत्मिक तथा सामाजिक बळ प्रदान करें जिसस हम निराळस 
दोकर यज्ञादि कर्मा में प्रवृत रहें, अपने ऐश्वय्ये को बढ़ावें, और सदा पूजनीय 
तथा नीरोग गौयें आपकी कृपा से हमें प्राप्त हों जिनके दुग्ध तथा घृतादि दारा 
eat छोग यज्ञ का सस्पादन करें । हे भगवन्‌ ! ऐसी कृपा करो करि हमारा यज्ञ 
का साधक quar धन नाश न हो, और. दुष्ट पापी तथा हिंसक लोग कदापि 
इस धन के स्वामी न हों जिससे यह धन चिरकाळ पय्यन्त स्थिर रहे । 


आनोभद्राः कतवो यन्तु विश्‍वतो$दब्थासो$अपरीतास उद्भिदः 


- : es ` -- n 
देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवेः दिवे ॥ 
पदा०-हद इंश्वर ! (नः) हमको (भद्राः) स्तुति के योग्य ( क्रतवः ) | 
संकल्प (आ, यान्तु) प्राप्त हों (विश्वतः) सब ओर से (अद्च्धासः) किसी से | 
अविघ्नित (अपरीतासः) सर्वोत्तम (उद्धिदः) दुःखनाशक (देवाः) विद्वान्‌ लोग | 
(यथा) जैसे ( नः ) हमारी (सदम्‌) सभा में वा सवेदा (वृधे, एव) वृद्धि के | 
छिये ही ( असन्‌ ) हों, वेस ही ( दिवे दिवे ' प्रतिदिन (अप्रायुवो, रक्षितारः) 
प्रमादशून्य रक्षा करने वाळे बनाओ । - St 
` भावा०--हे जग़दीश्वर ! आप ऐसी कृपा करें कि हमारे संकल्प सदा 
मद्र हों अथोत्‌ हम छोग किसी का अनिष्ट चिन्तन न करते हुए सदैव परोप- 
KS में प्रवृत रहें । हम सर्वकाळ विद्वानों का सत्संग करें, वे विद्वान्‌ हमारे 
gaa हों; और प्रमाद रहित होकर हमें वैदिक पथ पर «unu जिससे 

` हमारा मनुष्य जन्म सफळ हो, यह हमारी आप से प्रार्थना हे । । 


देवानां भद्रा सुमतिकेजूयतां देवानां रातिरभिनो निवत्ततां। 
देवाना *सर्यमुपसदिमा वये देवा न आयुश्नतिरन्तु जीवसे 
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स्वास्तिवांचनम्‌ | ह १९. 


पदा०--हे भगवन्‌ ! ( ऋजूयतां ) सरछतया आचरण करने वाळे 
( देवानाम्‌ ) विद्वानों की (भद्रा) कर्य़ाण करने वाळी (सुमतिः) अच्छी बुद्धि 
(नः) हमको.( अभि, निवतेताम्‌ ) प्राप्त हो, और (देवानां, रातिः) विद्वानों का. 
विद्यादि पदार्था का दान “प्राप्त हो” (देवानां) विदानों के ( सख्यम्‌ ) मित्र 
आव को ( वयं ) इम ळोगं ( उपसेदिम ) प्राप्त हों, जिससे वे (देवाः) विद्वान 
छोग (नः) हमारी (आयुः) अवस्था को (जीवसे ) दीधेकाळपर्ययेत जीने के 
लिये (प्र, तिरन्तु) agia | 

भावा०--इस मंत्र में विद्वानों के सत्संग द्वारा आयुवृद्धि की प्रार्थना 
की गई है कि हे परमपिता परमात्मा ! आप ऐसी कृपा करें कि सदाचारी विद्वानों 
की कल्याणकारक Jaga eg प्राप्त हो अथोत्‌ इम छोग कमेकाण्डी, अनु- 
ष्ठानी तथा परमात्मपरायण विद्वानों के अनुगामी दों, ओर उनसे सदा सेत्री 
भाव dag जिससे.वे प्रसन्न हो दीर्घजीवी होने का उपदेश करें यायां कहो कि 
वे हमें त्रह्मचय्ये पाळन करने की विधि वतलावें जिससे हम पूणे आयु वाळे दों। | 
तमीशानं जगतस्तस्थुषरपातें थियं जिन्वमवसे हमहेवयस्‌ । 
पूषा नो यथा RTI TRITT पायुरदब्धः स्वस्तये॥२६॥ 

` पदा०-(वयं) हम छोग (इंशानम्‌) ऐइवययेवाळे (जगतस्तस्थुषस्पर्ति) 

चर और अचर जगत्‌ के पति ( धियं, जिन्वम्‌ ) बुद्धि से प्रसन्न करने वाले 
परमात्मा की (अवस) अपनी रक्षा के लिये ( हूमहे ) स्तुति करते हैं, (यथा) 
जैसे कि वह ( पूषा ) पुष्टिकता ( वेद्साम्‌ ) घनों की ( वृधे ) वृद्धि के छिये 
(असत्‌ ) हो, (रक्षिता) सामान्यतया रक्षक, और (पायुः) विशषतया रक्षकः 
( agsu: ) कार्यो का साधक परमात्मा (स्वस्तये) कल्याण के लिये हो “वैसे 
दी हम स्तुति करते हें” | | 

भावा०--हम छोग ऐशवय्ये सम्पन्न, चराचर जगत्‌ के स्वामी तथा 


_ मेघाबुद्धि द्वारा प्राप्त होने योग्य परमात्मा की स्तुति करते हैं, ताकि वह पुष्टि 


कारक पदाथों से हमारी रक्षा करें, ओर सब काछों में रक्षक परमात्मा विशेष- 


तया हमारे कार्या को सिद्ध करते हुए सदा कल्याणकारी हों । 


` स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा RANI: । 


स्वस्तिनस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिःस्वरितिनोबृहस्पतिदेधातु ॥ 


पदा *--( वृद्धश्रवाः ) बहुत कीर्ति वाळा ( इन्द्रः ) परमेश्वय्येयुक्त इश्वर 
( नः) हमारे छ्यि ( स्वस्ति) कल्याण को ( दधाठु ) स्थापन करे, और 
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तेजोविशेष के छिये ( गृणानः 


Ro कमेकाण्ड चन्द्रिका । | 
( पूषा ) पुष्टि करने वाळा ( विश्ववेदाः ) सवेज्ञाता इश्वर ( नः ) हमारे लिये 
( स्वस्ति ) कल्याण को धारण करे, ( ताक्ष्येः ) तीक्ष्ण तेजस्वी ( अरिष्टनेमिः ) | 
दुःखहतो ईश्वर ( नः ) हमारा ( स्वस्ति ) कल्याण करे, ( बृहस्पति: ) बढ़े २ ' 
पदाथी का पति ( नः ) हमारे लिये ( स्वस्ति ) कल्याण को धारण करे॥ | 

. भावा*--अतुळकीर्तिवाला, परमैश्वय्येसम्पन्न, ud ' चराचर जगत्‌ को ` 





' पुष्ट करने वाळा, सबेज्ञाता, तेजस्वी, सब दुःखों को दूर करके सुख देने वाळा | 


और सब पदार्थों का. स्वामी परमात्मा हमारे लिये कल्याणकारी हो । | 
भद्रे कर्णेभिःश्रूणुयाम देवा भद्रं पश्ेमाक्षमिर्यजत्राः । | 
स्थिरेरड्गेस्तुष्टुवा “सस्तनूभिव्यज्ञेमहि देवहितं यदायुः।२८॥' 
| | यजु० २५।१४।-१५।१८।१९।२८। | 
पर्दा०--हे ( यजन्ना: ) संग करने योग्य ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगो ! | 
हम ( कर्णेभिः ) कानों से ( भद्रम्‌ ) अनुकूल ही ( श्रणुयाम.) सुनें (अक्षभिः) | 
Sei से '( भद्रम्‌ ) अच्छी वस्तुओं को ( पश्येम ) देखें, (étui) इद्‌ | 
अगो से ( तुष्टुवांसः ) आपकी स्तुति करने वाळे हम छोग ( तनूभिः ) झरीरों. 
सं या ab के साथ ( देवहितम्‌) विद्वानों के लिये कल्याणकारी ( यद्‌ , | 
आयुः ) जो आयु है उस को (व्यशेमहि ) अच्छे प्रकार प्राप्त ei | 
भावा०--हे सवेरक्षक परमात्मन्‌ ! आप ऐसी कृपा करें कि हम लोग 
विद्वानों का संग करते हुए प्रतिदिन भद्र ही सुनें, और भद्र ही देखें, अर्थात्‌ 
कोई अनिष्ट श्रवण तथा दर्शन हमें न हो, हमछोग त्रह्मचय्ये का पाळन करते. 
हुए eg अंगो बाळे हों, और पूर्ण आयु प्राप्त कर अपने अभीष्ट फलों को | 
उपलब्ध करें ॥ ES | B — 


अग्न ie वीतये गृणानो इव्यदातये। | 
निहोता सत्सि बहिषि ॥ २९ ॥ 
पदा०--हे ( अग्ने ) SE परमात्मन्‌ ! ( वीतये ) afa 
E 
में ( नि, सत्सि ) स्थित हूजिये । i REN "sen Hg 
Dee aed en NUS tesis m 
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स्वस्तिवाचनम्‌ । २१ 


सब पदार्थों के स्वामी और आप ही यज्ञादि शुभ कार्या में पूजन कस्ने योग्य 
हो, कृपा करके आप हमारे शुभ कार्यों में सहायक दों ताके हम सम्पूर्ण वैदिक 
कर्मों को निर्विन्नता पूवेक करते हुए आपको प्राप्त हों । 
3 २ 3 १ २३ 
त्वमग्ने यक्षाना” होता विशेषा“ हितः। देवेभिमाचुषे जने॥ 
सा० geqo आ० प्रपा० १ Ho १। २ 

पदा०-हे ( अन्ने ) पूजनीयेश्वर ! ( त्वं ) तू ( विश्वेषां यज्ञानाम्‌ ) छोटे 
बड़े सब ws का ( होता ) उपदेष्टा है, ( देवेभिः ) विद्वान्‌ पुरुषों से ( um, 
जने ) विचार शील पुरुषों में भक्त्युत्पादन द्वारा तुम ( हितः ) स्थित किये 
जाते gti 

भावा ०--सबके पूजनीय परमात्मन्‌ ! आप सब यज्ञा के उपदेष्टा होने 
से विद्वान पुरुषों हारा सेवनीय तथा सत्काराह हो, आपके भक्तजन वैदिक 
Tr द्वारा आपका कीतेन करते हुए संसारी जनों d आपकी महिमा प्रकट 
करत हैं । 


ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिभतः | 
वाचस्पतिबेला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे ॥ ३१॥ 


अथवे० का० १ «Wo १ अनु० १ प्रपा० १ Wo १ 

qqre—( त्रिषप्ताः ) तीन रजस्‌, तमस्‌ और सत्त्वगुण तथा स्रात- 

ग्रह; अथवा तीन-सात अथोत्‌ ५ महाभूत, ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ प्राण, ५ कर्मेन्द्रिय, 
१ अन्तःकरण (ये ) जो ( विश्वा, रूपाणि) सब चराचरात्मक वस्तुओं को 
( बिभ्रतः ) अभिमत फळ देकर पोषण करते हुए ( परि, यन्ति) यथोचित 
छोटपौट होते रहते हैं ( तेषाम्‌) उनके सम्बन्धी ( मे, तन्वः ) सेरे शरीर में 
( बळा ) बलों को ( अद्या) आज ( वाचस्पतिः ) वेदात्मकवाणी का पति 


- परमेश्वर ( दघातु ) करे । 


भावा०--हे वेदवाणी ` के पति परमेश्वर ! यं ऊपर कथन किये हुए 
इक्कीस सब चराचर संसार का पोषण करत हुए अपन व्यापार मं सदा प्रवृत्त 
रहकर शारीरक यात्रा में सहायक होते दें, इसलिये आपसे प्रार्थना है कि eat 
करके आप हमारे शरीरों में बल प्रदान करें ताकि हम अपने कार्यों को विधिवत 
करते हुए अंततः आपको प्राप्त हों । 
इति स्वस्ति वाचनम्‌ । 





e 
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शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयोः शन्न इन्द्रापूषणा वाजसातो।१ | 


पदा०--( इन्द्राभी ) विद्युत्‌ और असि (अवेभिः) रक्षणादि द्वारा (नः) 
हमारे लिये (शम्‌ ) सुखकारक ( भवताम्‌ हों ( रातहव्या ) ग्रहणयोग्य 
वस्तु जिन्होंने दी हैं ऐसे ( इन्द्रावरुणा ) बिजली तथा जळ ( नः ) हमारे लिये 
(शम्‌) सुखकारक दों ( इन्द्रासोमा ) विद्युत्‌ और ओषधिगण ( सुविताय ) ` 
ऐश्वय्ये के छिये और ( शंयोः ) शान्तिद्देतुक तथा . विषयद्देतुक सुख के लिये 
( शम्‌.) प्रसन्नतादायक हों ( इन्द्रापूषणा ) विद्युत्‌ और वायु ( नः ¦ हमारे 
, . लिये ( वाजसातौ ) युद्ध में वा अन्नलाभ विषय में ( शम्‌ ) कल्याणकारक हों । 
भावा०--३स मंत्र में शान्ति की प्रार्थना की गई हे कि हे परमपिता 
परमात्मन्‌! आपके दिये हुए पदार्थ हमें शान्तिदायक और सुखवरद्धक हों 
अयात्‌ विद्युत्‌; अभि, जळ, ओषधियों का समूह और वायु जिनके आश्रित 
'इमारा जीवन निभेर हे ये सब हमे शान्ति और सुख के देन वाळे हों । 
शन्नो भगः STER: शसो अस्तु न्नः पुरन्धि शम सन्तु रायः । 
ननः सत्यस्य सुयमस्य शसः शन्नो अय्यैमा पुरुजातो अस्तु 
पदा०-( नः) हमारे छिये ( भग: ) Soch (aq [यक 
हो, और ( नः ) हमारे fir ( शंसः ) प्रशसा ( शम्‌, : Me 
d ( अस्तु ) दो, हमारे छिये ( पुरन्धि ) बहुत बुद्धि ( शम्‌ ) सुखकारक हो 
रायः ( शम्‌, के लिये ही ! 
आ ) थन( शम्‌, उ ) शान्ति के लिये ही ( सन्तु )-हों, ( सुयमस्य ) अच्छे 
नियम से युक्त ( सत्यस्य ) सत्य का ( दोस: ) कथन :) 
सुखकारक हो, ( नः ) हमारे लिये : SUE 
सुखकारक हो, ( नः ) हमारे ल्यि (पुरुजात:) बहुत पुरुषों में प्रसिद्ध (अयेमा) 
न्यायाधीश ( शम्‌ ) सुख देने वाला ( अस्तु ) हो। 
सावा ह भगवन | आपका दिया हुआ fel हमारे | लिये सुख- 
Kee E Se - से हमें प्राप्त हुईं प्रतिष्ठा तथा सब पदार्थों को यथावत्‌ 
| "Sait: अनक प्रकार का धन ओर सत्यभाषण हमारे ळिये शान्तिदायक 


र 
| 
| 
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हो । हे न्यायकारी जगदीश्वर ! सव प्रजा पर शासन करने वाळा न्यायाधीश 
be a ल्यि 
आपकी कृपा से हमारे लिये सुखदायक हो । 


शन्नोधाता शझ्ुधत्ता नो अस्तु शन्न उरूची भवतु स्वधाभिः। 
शं रोदसी बृहती शंनो अद्रिः शंनो देवानां सुहवानि सन्तु॥ 


पदा०--( नः ) हमको ( धाता ) पाषक सब वस्तु ( शम्‌ ) शान्तिः 
कारक हों ( warp) धारक सब वस्तु ( शम्‌, उ) शान्ति के छिये ही ( नः ) 
हमारे छिय ( अस्तु ) हॉ ( नः ) हमारे ल्यि ही ( उरूची ) परथिवी ( स्वधा- 
भिः ) अन्नादि पदार्था से ( शम्‌) कल्याण कारक ( भवतु ) दो ( बहती ) 
बड़ी ( रोदसी ) अन्तरिक्ष सहित पाथेवी वा प्रकाशसहित अन्तरिक्ष ( शम्‌ ) 
शान्ति देने वाळा हो ( अद्रिः ) मेघ (नः) हमारे लिये ( शम्‌) सुखकारक हों, 
और ( नः ) हमारे छिये ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( सुदवानि ) शोभन आहान 


. (शम्‌ ) सुखकारक (सन्तु ) हों i 


भावा०--हे परमात्मन्‌ ! हमार पालक, पोषक तथा धारक पदार्थ हमें 
शान्तिदायक हों, अन्नाद्‌ पदार्थों को उत्पन्न करनवाळी यह पृथिवी, 
रिक्ष ओर प्रकाशयुक्त qure हमारे लिये सुखदायक हों, सब ओषधियों को 


पुष्ट करनवाली वृष्टि हमारालिय शान्ति दून वाळी हो, ओर हमं सदुपदेश कर ` 


वादिकमयादा पर स्थित रखनेवाळे विद्वानों का हमारे यहां सदा आगमन 
होता रहे जिस से हम सुख ही सुख अनुभव eil ` | 


शन्नो अस्निर्ज्यांतिरनीकाअस्तुदन्नेमित्रावरुणावर्विनाशस 


शन्नः पुकृतां सुकृतानि सन्तु शन्न इषिरो अभिवातु वातः UU 


पदा०--( ज्यातिरचीकः ) प्रकाश ही E अनीक सुख वा सना की 


नाई जिसका ऐसा ( अग्निः ) अग्नि (नः) हमको ( शस्‌ ) सुखकारक ( अस्तु) 


हो ( मित्रावरुणौ ) प्राण तथा उदान वायु ( नः ) हम को ( शम्‌ ) सुखका- 
रक हों ( अश्विना ) उपदेशक और अध्यापक ( शम्‌ ) सुख पहुंचाने वाढ. हों 
( सुकृतानि ) gata ( नः) हमको ( शम्‌) सुख दन वाळे ( सन्तु ) हों 
( नः ) हमार (e ( इषिरः ) गमनशील ( वातः ) वायु ( शम्‌ ) सुख देता 
हुआ (अभि, arg ) TÈ । 

भावो०--ह सुखस्वरूप तथा हमको सुख देने वाळे जगदीश्वर ! यह सेना 
की नाई विस्तृत ज्योति वाळी अग्नि यज्ञों द्वारा हमें सुखदायक हो, प्राण 


तथा उदानादि वायुओं का इम पर कभी कोप न दो अर्थात्‌ वे हमारे सदा 


` 
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अनुकूळ हों, हमार उपदेशक तथा अध्यापक अपने agaga द्वारा हमें सुख 
पहुंचावे, हम सदा घमात्माओ के धमोचरण ग्रहण करत इए धाक बने, 
- और बहता हुआ वायु हमारे लिये शान्तिदायक हो । e 
शन्नो द्यावापृथिवी quest शमन्तरिक्षं हशये नो अस्तु । | 
शंन ओषधीबैनिनो भवन्तु शंनो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः।५॥ 

पदा०--( द्यावापृथिवी ) विद्युत्‌ और भूमि [ पूवहूती ] पूवे पुरुषों | 
की प्रशंसा जिसमें हो ऐसी क्रिया में [नः] हमारे लिये ( शम्‌ ) शान्तिदायक हों | 
( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्ष ढोक ( दृशये ) ज्ञानसम्पत्ति के व्ये (नः) हमारे | 
लिये (शम्‌) शान्तिदायक ( अस्तु ) हो ( ओषधीः. ) ओषाधियां ओर (बानिनः) ' 
वृक्ष ( शम्‌ ) सुखकारक (नः) हमारे 'छिये ( भवन्तु ) हों ( रजसस्पतिः ) | 
रजोळोक का पति ( जिष्णुः ) जयशीळ महापुरुष (नः) हमारे लिये (शम्‌) | 
सुख देनेवाळा ( अस्तु ) हो । 

भावा०-युलोक, एथिवीलोक तथा. अन्तरिक्षछोक ज्ञानसम्पत्ति के | 
लिये हमें सुखदायक हों, अर्थात्‌ जैसे हमारे पूवे पुरुषा इन छोकों का ज्ञान | 
सम्पादन करते हुए ऐश्वय्य सम्पन्न हो सुख को प्राप्त हुए, इसी प्रकार हम भी | 
इनका ज्ञान उपछव्घ करते हुए सुखी हों, हम प्रसेक 'ओषधि तथा वृक्षों के. गुण- | 
ज्ञाता हॉ ताकि वह हमारे लिये शान्ति दें, और हमारे रज वीस्य को पुष्ट करते | 


हुए हमें सुखकारक हों । | 


शन्न इन्द्रो वसुभिदेवो अस्तु शमादित्येभिवेरुणः सुशंसः । 
न्न रुद्रो रुद्रोमिजेलाषः शंनस्त्वष्टाग्नाभिरिह शुणोतु Ve 
` पदा०-(देवः) दिव्युणयुक्त (इनदरः) सूर्य ( वसुभिः ) घनादि पदायों | 
के साथ (नः) हमारे लिये (म्‌). सुखकारक (अस्तु) हो ( आदित्येमिः ) 
संवत्सरीय gel क साथ ( सुशंसः ) शोभन प्रशंसा वाळा ( वरुण: ) जलछस- 
सुदाय (शम्‌) सुखकारक हो (जछाषः ) .शान्तिस्वरूप ( रुद्र: ) परमात्मा 
( रुद्रेभिः ) git को दण्ड देने. वाळे अपने गुणों के साथ (नः) हमारे लिये 
(शम्‌), सुख दन वाळा हो ( त्वष्टा ) विवेचक विद्वन्‌ ( माभिः ) वाणियों से | 
“पति वाङ्नाम निषण्टौ० १। ११” (इह) इस संसार में (शम्‌) d 
उपदेशों को (नः) हमारे लिये ( श्रणोतु ) सुनावे, ““अन्तभावितण्यर्थः'? । 
सावा०--दिव्यशुणयुक्तासबका प्रकाशक अन्नादि qul का उत्पन्न करने | 
वाळा gä, और अन्नादि पदार्थ हमारे छिये सुखदायक हो, जळ समुदाय 


- 
-mmm À ७० Rom mm o oom 
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दमारेछिये सुखकारी हो, संवत्सर, मास, दिन शान्तिकारक हों, दुष्टों को दण्ड 
an 
दूने ओर श्रष्ठों का पाळन करने वाळा परमात्मा सब ओर से हमारी रक्षा करे, 


“आर प्रत्येक पदाथ की विवेचना करने वाळे विद्वान्‌ अपनी मनोहर वाणियों से 


हमको सदुपदेश श्रवण कराते हुए हमारी आत्मा को शान्ति प्रदान करें । 
शनः सोमो भवतु ह्म शंनः शंनो ग्रावाणः शसु सन्तु यज्ञाः। 
शनः स्वरूणां मितयो भवन्तु शंनः प्रस्वः शम्वस्तु वेदिः ॥ 


पदा०---( नः ) हमारेलिये ( सोम: ) चन्द्रमा ( शम्‌) सुखकारक 
( भवतु ) हो ( नः ) हमारे छिये ( ब्रह्म ) अन्नाद्‌ रूप तत्त्व ( शम्‌ ) शान्ति 
दायक हो ( ग्रावाणः ) शुभ कार्यो के साधमभूत प्रस्तर-्पत्थर ( नः ) हमको 
(sm) सुख देन वाळे हों ( यज्ञाः (wu प्रकार क यज्ञ ( शम्‌, उ ) शान्ति 
ही के छिये ( सन्तु ) हों ( स्वरुणा ) यज्ञस्तम्भों के( मितयः) परिमाण ( नः ) 
हमको ( शम्‌ ) सुखदायक ( अवन्तु ) हों ( नः ) हमको ( प्रस्वः) ओषधियां 
( शम्‌ ) सुख देने वाळी हों ( वद्रिः ) यज्ञ की वेदिस्कुण्डादिक ( शम्‌, उ ) 
शान्ति ही के लिये ( अस्तु ) दं । 

आवा० सोम्यगुण सम्पन्न तथा अज्ञादि पदार्थो के उत्पन्न करने ओर 
उनमें रसां का संचार करने वाळा चन्द्रमा हमारे लिये सुखकारक द्वो। Saar 
त्मन्‌ ! हमारे कायो के साधक पत्थर आदि काठिन्यप्रधान पदार्थ हमें सुखदायक 
हों ओर स्वाज्ञों सहित यश दमारेलिय शान्तिदायक दो । 


रनः सूये उरुचक्षा उदेतु शनश्चतस्रः प्रादिशो भवन्तु । 


शनः पवेता धुवयो भवन्तु शंनः सिन्धवः शमु सन्त्वापः < 

पदा०--( उरुचक्षाः ) बहुत तेज हें जिसके एसा ( सूयः ) qu. 
( नः) हमारेढिये ( शम्‌) सुखपूवक ( उद्‌, एतु) उदय को प्राप्त हो 
( चतस्रः ) चारों ( प्रदिशः ) पूवादि बड़ी Ram वा एशानी आदि प्रदिशायें 
( नः ) हमारेछिये ( शम्‌ ) सुख करने वाळी ( भवन्तु ) ut ( पवताः ) 
पर्वत ( gaa: ) स्थिर और ( शम्‌ ) सुखदायक ( नः ) हमारे ल्यि (भवन्तु) 
हो, और ( नः ) हमारे लिये ( सिन्धवः ) नदियां वा aga ( शम्‌ ) शान्ति- 
दायक हों ( आपः ) जळ मात्र वा प्राण ( शम्‌, उ ) शान्ति के few ही 
[ सन्तु ] हों । 

भावा०- दे हमारे रक्षक परमात्मन्‌! इस dels ged का उद्य 
होना हमारे लिये शान्तिदायक हो, दिशा, उपदिशा, स्थिर पवत, समुद्र तथा 
नदियां अर्थात्‌ जळपात्र हमारे लिये सुखदायक तथा शान्ति देने वाले हों । 

छे 


/ 
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es e .* e | 
शनो अदितिभवतु RA: शनो भवन्तु मरुतः स्वक्काः। | 
शानो विष्णुः शसु पूषानो अस्तु शनो भवित्र शम्वस्तु वायुः ९ | 
पदा०--( suf) सत्कर्मा के साथ ( अदितिः ) विदुषी मातायें | 
(नः) हमारेलियि ( शम्‌ ) शान्तिदायक ( भवन्तु ) हों ( स्वकोः ) शोभन | 
विचार वाळे ( मरुतः ) मितभाषी विद्वान्‌ लोग (नः) हमारे लिये (शम) ` 
शान्ति देने वाळ ( भवन्तु ) हों ( विष्णुः ) व्यापक ईश्वंर (नः) हमको (um) 
'झान्त्याघायक हो ( qur) पुष्टिकारक ब्रह्मचयोदि व्यवद्दार ( नः) हमको | 
( शम्‌, उ ) शान्ति के लिये ही ( अस्तु ) हो ( भवित्रम्‌ ) अन्तारिक्ष वा जळ ' 
अथवा भवितव्य (नः) हमको ( शम्‌ ) सुखकारक हो (वाशुः) पवन ( शम्‌ sl | 
शान्ति ही के few ( अस्तु ) हो । | 
भावा०--हे सारे संसार को शान्ति देने वाळ भगवन्‌ ! सत्कर्मा वाळी 
हमारी ed मातायं तथा विचारशीळ विद्वान्‌ पुरुष. हमारे लिये सुख उत्पन्न | 
करने वाळे हों, हमारे आत्मा तथा. शरीर को पुष्ट करने वाळा Su. 
हमको झान्तिदायक हो और अन्तरिक्षस्थ जळ तथा पवन सदा ही हमारे खा- | 
Se के रक्षक हों ताकि इम अपना अभीष्टफळ प्राप्त कर सकें | 
शनो देवः सविता त्रायमाणः शानो भवन्तूषसो विभातीः । | 
Zon भवतु प्रजाभ्यः शेनश्षे्रस्य पतिरस्तु शम्युः१० | 
' _ पदा०--( सविता ) सर्वोत्पादक ( देवः ) परमेश्वर ( त्रायमाणः ) रक्षा | 
करता हुआ ( नः) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखकारक हो ( उषसः ) प्रभात | 
बळाय ( विभातीः ) विशेष दीप्ति वाढी ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखका- R 
रक ( अवन्तु ) हों ( पजन्यः ) मेघ ( नः ) हमको और (nee dex 
के लिये ( शम्‌ , भवतु $ ( प्रजाभ्यः ) संसार | 
| d ) कल्याणकारी हो ( कषत्रस्य) जगत्रूप À A | 
खामी ( शम्भुः ) सब को सुख देने ES ल वत 
कारी (अस्तु) हो । चाळा ( नः ) हृमारळिय ( शाम्‌ ) झान्ति- | 
| | | 


भावा०-- | ` | | | 

देने वाळा प्रभु i |. क “अन्न करने वाळा, सबका खामी तथा सबको सुल | 

अभातबाये हमारे छे दर र. SAT Er लिये शान्तिकारक हो, देदीप्यमान | 

कल्याण करती हुई हमारे ठिये शारि d भोर मेघमाढायें सम्पूर्ण संसार का 
र हुई हमार fea शान्तिदाथक हों | 


शंनो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु । 
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अथ शान्तिप्रकरणस्‌ | | २७ 


शमभिषाचः रामु रातिषाचः शंनो दिव्याः पार्थिवाः शन्नो 


अप्याः ॥ १ १॥ 
प्रदा०--( देवा: ) दिव्यशुणयुक्त ( विश्वदेवाः ) समस्त Des ( नः ) 


 हृभारे लिये ( शम्‌ , भवन्तु ) सुख देने वाळे हों ( सरखती ) विद्या, सुशिक्षा- 


युक्त वाणी ( घीभिः ) उत्तम बुद्धियों क ( सह ) साथ (an, अस्तु ) सुखका- 
रिणी ei (अभिषाचः ) यज्ञके सेवक वा आत्मदर्शी ( शम्‌ ) शान्तिदायक हों 
( रातिषाचः ) विद्याधनादि के दान का सेवन करने वाळे ( शम्‌, उ ) शान्ति 
दी के fen हों ( दिव्याः ) सुन्दर ( पार्थिवाः) प्रथिवी के पदार्थ ( नः) हमारे 


| Ra ( शम्‌ ) सुखद हॉ '( अप्याः) जळ में पैदा होने वाळे ( नः ) हमारे 


लिये ( शम्‌ ) सुखद हों | | 

भावा०--दे सवेनियन्ता जगदीश्वर ! वेदविद्या से सुभूषित विद्वान्‌ 
पुरुष हमारे लिये उत्तम उपदेशों द्वारा सुखप्रद हों, सदाचार सम्पन्न तथा 
बुद्धि सम्पात्ति वाळे पुरुषों को प्राप्त हुईं वेदवाणी हमें शान्तिदायक दो, AA- 
दृशी याज्ञिक महात्मा eut शान्ति er" संचार करें, दान के महत्व को जान 
कर अनुष्ठान करने वाळे पुरुष शान्तिदायक हों, और एथिवीस्थ तथा जळीय 
पदार्थ हमारे लिये सुख देने वाळे दों । 


शंनः सत्यस्य पतयो भवन्तु शनो अवेन्तः शस्र सन्तु गावः। 
शने ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शंनो भवन्तु पितरो इवेषु १२ 


. पदा०--( सत्यस्य, पतयः) सत्यभाषणादि व्यवहार के पाळक ( नः ) 
हमारे fx ( शम्‌ , भवन्तु ) सुखकारी हों (eme) उत्तम घोड़े ( नः ) 


. हमको ( शम्‌ ) सुखद्‌ हों ( गावः) गौयें (शम्‌, उ) शान्ति ही के fud 


( सन्तु ) हों ( ऋभवः ) श्रेष्ठबुद्धिवाळे ( सुङ्कतः) घमोत्मा (see. ) अच्छे 
कायो में हाथ देने त्राळे ( नः ) हमारे ed ( शम्‌ ) सुखद हों ( हवेषु ) इव- 
नादिसत्कर्मा में ( पितरः ) माता पिता आदि ( नः ) हमारे fest ( शम्‌.) g- 
खकारक [ भवन्तु ] हों । | ri 

भावा०--हे परमात्मन, ! आपकी कृपा से सत्यवक्ता पुरुष सत्य का 
उपदेश करते हुए हमारे rex शान्तिदायक हों, घोड़े तथा दुग्धल्नवित qi 
हमें सुखकारी हों, वेदविहित कर्म करने वाळे धार्मिक पुरुष और EH माता, 
पिता तथा आचाय्योदि वृद्ध पुरुष हमारे यज्ञादि सत्कर्मो में सम्मिलित होकर 
हमें सुखप्रद उपदेश करें, जिस से हमारे हृदय में शान्ति विराजमान दो अ थात्‌ 
उनका आगमन हमारे लिये शान्तिदायक हो । ` 
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€ Se N > I dës SST: : q e । 
शंनो अजएकपाहेवो अस्तु ANRIA: श समुद्र: । | 
+ o ~ ? e | 
हानो अपांनपात्पेरुरस्तु शंनः dës zeg देवगोपाः ॥१३॥ | 
"uo «o ७ go ३५ Wo १०१३ i 
पदा०--( एकपात्‌ ) जगत्रूप एक पादवाला अर्थात्‌ जिस के एक अंश | 
में सब जगत्‌ हे वह अनन्तस्वरूप ( अजः ) अजन्मा ( देवः ) इश्वर ( नः) | 
हमारे ( शम्‌ ) कल्याण के लिये (अस्तु ) हो ( वुघ्न्यः, अहिः) अन्त 
Ra में पैदा होने वाळा मेघ ( नः ) हमारे (mp) कल्याण के fed हो 
( समुद्रः ) खागर ( शम्‌ ) सुखकारी gt { अपाम्‌ ) जलो की ( नपात्‌ ) नौका | 
( नः ) हमको ( शम्‌ , पेरुः ) सुखपूवक पार गाने वाळी ( अस्तु ) हो (देव- | 
गोपाः ) देव रक्षक हें जिस में ऐसा ( qa: ) अन्तीरेक्षस्थळ ( नः ) हमको | 
Lag, भवतु ) सुख कारक हो | | 
भावा०--यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिसः के एक पाद्‌=भाग में स्थित है और | 
तान पाद असरत & वह भनन्तस्वरूप तथा अजन्मा इश्वर हमारा कल्याण करे, | 
अन्तरिक्ष में उत्पन्न होने वाळा मेघ, महान्‌ समुद्र, जळों से पार करने वाढी | 
नौका, और यह अन्तरिक्षस्थळ, दे भगवन्‌ ! आपकी कृपा से सुखदायक तथा | 
| शात्तिप्रद्‌ हों । onm 
F A * : ; व | 
` इन्द्रो विशस्य राजति शंनो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१४॥ 
2o GS हे जगदीश्वर ! जो आप (gnis) बिजली के तुल्य (fere) 
Sc S Se प्रकाशमान हे, उन आपकी कृपा से ( न: ) हमारे | 
Raz: ) पुत्रा के छिये ( शम्‌) सुख ( अस्त ) होव. सौर + 
पदे ) गौ आदि के Rà ( शम्‌ ) सुख होवे | T) S KEE 
. भावा०--हे विद्युत्‌ समान सारे sve भें प्रक ! 
X | I ! 
आपकी get से पुत्र पोन्नादि हमारा परिवार सुखपूवक Ci 
शान्ति द्वारा ही अपना जीवन व्यतीत इरे | i wech 
Gë | प कर | और हमारा गौ आदि घन सदा | 


1 
1 
1 





qum रहे, एसी कृपा करो । 
` शंनो वातः पवताऽशानस्तपत सरः । d A | 
Ee es 
o—E परमेश्वर ! | 
सुखकारी ( i Ne: ( ( वातः ) पवन (न: ) हमारे किये ( शम्‌) 


us US €सूय:) qd (नः ) हमारे लिये (डम) 
सुखकारी ( तपतु ) qu ( TRT. ) अत्यन्त शब्द्‌ करता e देवः ) 
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अथ शान्ति प्रकरणस्‌ । २९ 
उत्तमशुणयुक्त विद्युत्रूप अग्नि ( न: ) हमारे लिये ( शम्‌ ) कल्याणकारी 
हो, और ( पजेन्यः ) मेघ हमारे ळिये ( अभि,वर्षतु ) भले प्रकार वषा करे । 

भावा०--हे दीनों पर दया करने वाळे जगदीश्वर ! आप ऐसी कृपा 
करें कि पवन हमारे लिये शान्तिदायक चळे, तपता हुआ सूर्यं सुख दे, अग्नि 
हमारे छिय कल्याणकारी हो और भळे प्रकार वर्षा करते हुए मेघ हमें शान्त- 


दायक gi 


अहानि शं भवन्तु नः श रात्रीः प्रतिधीयताम। शन 
इन्द्रार्नी भवतामवोभिः शंन इन्द्रावरुणा रातहव्या । शंन 
इन्दापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय शयोः १६ 


पदा०---हे परमेश्वर ! ( अवोभिः ) रक्षा आंदि के साथ ( शंयोः ) सुख 
को ( सुविताय ) प्रेरणा के लिये ( नः) हमारे अर्थ ( अद्दानि ) दिन ( शाम्‌ ) 
सुखकारी ( अवन्तु ] हों ( रात्री: ) राते ( शम्‌ ) कल्याण के ( प्रति ) प्रति 
( धीयताम्‌ ) हमको धारण करें। ( इन्द्राग्नी ) विजळी और oam अग्नि 
( नः ) हमारे लिये (शम्‌ ) सुखकारी ( भवताम्‌ ) होवें । ( रातहव्या ) 
महण करने योग्य सुख जिन से प्राप्त हुआ वे ( इन्द्रावरुणा ) विद्युत्‌ और 
जळ ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌) सुखकारी हो । ( वाजसातौ ) erat के सेवन 
के üg संग्राम में ( इन्द्रापूषणा ) विद्युत्‌ और पृथिवी ( नः ) हमारे छिये 
( शस्‌ ) सुखकारी हों । ( इन्द्रासोमा ) बिजळी ओर औषधियां ( शम्‌ ) ga- 
कारिणी हों । i 

भावा ०-<हे हमारी रक्षा करने वाळे पिता परमात्मन्‌! आप Ge 
कृपा करें कि यह दिन और रात्रि हमारे लिये सुखदायक हों; अथोत्‌ दिन और 
रातों में भी हम आप ही की आज्ञा का पालन करते हुए बिचरे; दुःख के देने 
वाळा कोई पाप कमे हमसे न दो | ' विद्युतं, भौतिकार्नि; और पदार्थविद्या 


. - द्वारा सिद्ध किया हुआ विद्युत्‌, तथा जळ; अन्नों को सेवन करने योग्य बनाने 


वाळा विद्युत्‌, तथा प्रथिवी; और हमारे जीवन का आधार बिजली तथा. औष- 
घियां हमारे लिये सुख तथा शान्तिदायक हों । 


शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 
शयोरंभिसवन्तु नः ॥ १७॥ 


पदा०--हे जगदीश्वर ! ( अभिष्टये ) इष्टसुख की सिद्धि के लिये, 
(पीतये) पीने के अथे, (देवीः) दिव्य उत्तम (आपः) जळ (नः) हमको (शम्‌) 
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| 
सुखकारी (भवन्तु) होवें। और वे ( नः ) हमारे लिये (शंयोः) सुख की ufo | 
(अभि्रवन्तु) सब ओर से करें | ` | | 
भावा०--हे दिव्यगुणसम्पन्न परमात्मन्‌ ! आप हमारे छिय सुखकारी | 
हों, और हमको gega प्राप्त करायें । दे सवेव्यापक जगदीश्वर ! आप अपनी ` 
कृपा से हमें पूणीनन्द का भागी बनायें, और हम सब ओर से शान्ति ही देखें, | 
` हमारा चित्त कभी अशान्त न हो I | 
द्यः शान्तिरन्तरिक्ष” शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः झान्ति- | 
रोषधयः शान्तिवेनस्पतयः शान्तिविश्वदेवाः शान्तिवेद्य | 
शान्तिः सवे” शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि॥ 
 .फ्दा०-हे परमेश्वर ! (द्यौः) प्रकाशयुक्तसूयोदि, (अन्तरिक्षस्‌ ) सूय्यं 
और प्रथिवी के बीच का ळोक, (प्रथिवी) भूमि, (आपः) जळ, ( ओषधयः.) | 
सोमलता आदि औषधियां. वनस्पति वट आदि वृक्ष, (विश्वेदेवाः) सब विद्वान्‌ | 
छोग (ब्रह्म) वेद (sup) सब वस्तु (शान्तिः) सान्ति = सुखकारी, निरुपद्रव हों। ` 
शान्ति शब्द का प्रत्येक शब्द के साथ मन्त्र में अन्वय है। (शान्तिरेव, शान्तिः) | 
स्यं शान्ति भी सुखदायिनी हो, और (सा) वह (शान्तिः) (मा) सुझको (ufi) | 
हो प्राप्त हो । र EON | 
भावा०--हे शान्तिस्वरूप परमात्मन्‌ ! प्रकाशमान ue चन्द्रमादि | 
अथवा gehe, अन्तरिक्षछोक और पृथिवीोक, जळ, औषधियाँ, वनस्पति, . 
' स्च विद्वान्‌ पुरुष, ब्रह्म = प्रकृति ओर हमसे सम्बन्ध रखने वाळे arqo पदारथ | 
हमारे fud सुखदायक gi । वह शान्ति भी झान्तिदायक हो । भौर दे | 
भगवन्‌ ! वह शान्ति सुझे प्राप्त हो । 


दि पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ । पश्येम शरदः शतं | 
d शरदः शतः AUNA शरदः शतं प्रन्नवाम शरदः 

` शतमदीनाः स्याम शरदः शतेभूयश्न शरदः शतात्‌ ॥१९॥ | 

| यजु० अ० ३६ qo २४ 

०-- हे सूय्येवत्‌ प्रकाशक परमेश्वर ! आप ( देवहितम्‌ ) | 

| रः | ) विद्वा st के | 

हितकारी ( शक्रम्‌ ) शुद्ध ( चक्षुः ) नेत्रतुल्य सब के दिखाने वाळे ( पुरस्तात) । 
| अनादि काळ से (उद्‌, चरत्‌) अच्छी तरह सवके ज्ञाता हैं, (तत) उन आपको 
ga (शत, शरदः) सो वर्ष तक (पश्येम) SHA दारा देखें; ओर आपकी कृपा | 
से (शर्त शरदः) सो वषे तक ( जीवेम ) हम जीवें, ( शतं शरद: ) सौ qd तक 
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Cagara) सच्छास्त्रों को सुनें, (शतं शरद्‌ः) सौ वषे wien (परन्रवाम) पढ़ावें 
वा उपदेश करें; और (शतं शरदः) सौ वर्ष तक (अदीनाः) दीनता रहित (स्याम) 
हों, (च) और ।शतात्‌, शरदः) सौ वषे से (भूयः) अधिक भी देखें, जीवे, सुनें 
और अदीन रहें”? | | | 

भावा ० —& दमारे द्रष्टा परमेश्वर ! आप विद्वानों के हितकारी, शुद्ध 
स्वरूप, उत्कृष्टता से सवत्र परिपूर्ण, और अनादि काळ से आप हमारे सव 
कमा क ज्ञाता है, आप ऐसी पा करें कि en सौ वर्ष तक आपको ज्ञानदृष्टि 
से मनन करते रहें; आपकी आज्ञा का पाऊन करते हुए सौ वर्ष तक जीवे, 
सौ वर्षे तक आपका शुणकीतेन. सुनें, सौ वर्षे पय्येन्त वेदों के सदुपदेश सुने 
और करें। हे भगवन्‌ ! ऐसी कृपा करो कि हम सौ वर्ष तकः अदीन 
हों, और यदि सौ वर्ष से अधिक भी जीवें तो इसी प्रकार देखें, सुने और 
अदीन रहें । 

he: R e 
यज्जाग्रतो दूरसुदेति देवं तहु सुप्तस्य तथेवेति । दूरं गमं 
ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकरपमस्तु ॥ २० n 
पदा०--हे जगदीश्वर ! आपकी कृपा से (यत्‌) जो (दैवम्‌) दिव्य गुणों से 

युक्त, ( दूरं गमम्‌ ) दूर दूर जाने वाला वा पदार्थो को aen करने वाळा, 
( ज्योतिषाम्‌ ) विषयों के प्रकाशक चश्चरादि इन्द्रियों का ( ज्योतिः ) प्रकाश 
करने वाळा, (एकम्‌) अकेला (जाग्रतः) जागने वाळे के (दूरम्‌) दूर २ (उत्त एति] 
अधिकतया भागता है । (उ) और (तत्‌) वह ( सुप्तस्य ) dh हुए को ( तथा, 
एव ) उसी प्रकार ( एति ) प्राप्त होता है। ( तत्‌ ) वह ( मे ) मेरा ( मनः ) 
मन ( शिवसंकल्पम्‌ ) अच्छे अच्छे विचार वाळा (अस्तु) हो । 

भावा०--हे हमारे मन तथा इन्द्रियों के स्वामी परमात्मन्‌ ! हमारा 
चंचळ मन दूर २ जाकर पदार्थों को. ग्रहण करने वाळा, चक्षुरादि इन्द्रियों का 
` प्रकाशक जो संयम करते हुए भी दूर २ भागता ओर असंयमी पुरुषों को भी 
उसरी प्रकार प्राप्त होता है; वह मेरा मन आपकी कृपा से शुमसंकरपोंवाळा हो, 
अथोत्‌ उसमें कोई पापमय विकार उत्पन्न न हों ! 


येन कमोण्यपसो मनीषिणो यज्ञे इण्बन्ति विदथेषु धीरा : | 
यदपूव यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 


पदा०--हे जगत्पते ! जिस मन से (अपसः) सत्कमेनिष्ठ (मनीषिणः) - 
मन को दमन करने वाळे, ( धीराः ) ध्यान करने वाळे बुद्धिमान छोग, (यज्ञे) 
अर्निहोतादि धार्मिक कार्यो मे, और (विदथेषु) वैक्षानिक तथा युद्धादि saa- 
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| 
| 
हारों में (कर्माणि) इष्टकर्मों को (कुरावन्ति) करते हें; और (यत्‌) जो (अपूवेस्‌) | 
agga (प्रजानां) प्राणिमात्र के (अन्तः) भीतर [यक्षम्‌] मिळा हुआ हे ।'( तत्‌) | 
वह (मे) मेरा (मनः) मन [शिवसंकरुप) भ्रष्टसंकल्पवाळा [अस्तु] gu | | 
| भावा०- E सबद्रष्टा परमेश्वर ! मनं को दमन करते हुए ध्यान करने | 
वाले सत्कर्मी पुरुष जिस मनसे यज्ञादि इष्टकमे करके प्राणी मात्र को सुख | 
पहुंचाति, और जिससे वैज्ञानिक लोग कळाकोशळ द्वारा अनेक व्यवद्दरों में प्रवृत्त | 
होते हैं, वह हमारा विचित्र मन जो प्राणीमात्र के भीतर रमा हुआ है, उत्तम | 
संकल्प काळा हो । | P" | 
यत्ज्ञानसुत चेतो धृतिश्चयञ्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । ` | 
यस्मान्न ऋते किंचन कमे क्रियते तन्मे मनः | 
. शिवसंकल्पमस्तु ॥२२॥ 
पदा०- हे प्रभो. ! ( यत्‌ ) जो ( अज्ञानम्‌ ) बुद्धिका उत्पादक, ( उत ] | 
और ( चेतः ) e का साधन, ( धृतिः ) घेय्येस्वरुप, ( च ) और (प्रजासु) | 
मनुष्यो के ( अन्तः ) भीतर ( अमृतं ) नाशरह्वित ( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरुप 
दे, ( यस्मात्‌ ) जिसके ( ऋते ) विना ( किस्‌, चन ) कोई भी ( कर्म ) काम 
( न, क्रियते ) नहीं किया जाता, ( तत्‌) वह ( में मेरा ( मचः ) मन 
( शिवसंकल्पस्‌ ) शुद्धविचार वाळा (अस्तु) हो । 


"^. e ~ Ss ` 

` भावा०-ह अन्तयांमी परमात्मन्‌ ! आप ऐसी कृपा करें कि हमारा मन 
NIN A | 

जो ज्ञान को सदा CN E चाळा, स्सातरूप झान का उत्पादक, धीरता का | 

साधक, और जो हमारे भीतर- नित्य प्रकांशमान है, जिसकी प्रेरणा के बिना 


1 l es” e. ~ - 
ofa काम म प्रवृत्त नहीं हो सकता, वह मेरा मन पवित्र भावों 
वाढा हो | m | 


येनेदं भूतं भुवनं भविष्य परिगरहदीतममृतेनसर्वम्‌। येन 
यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मेमनः शिवसेकर्पमस्तु ॥ २३ ॥ 


ds n i (पन, अस्तेन) नाशरदित परमात्मा से मिळे हुए जिस ` 
ही e ? .सुवन NN «aiu, पारेगृहातम्‌ ) भूत, : 

ष्यत्‌ यह सब जाना जाता है, और (येन) जिस से (सप्त होता) सात होता. 
E ज्ञ: ) अग्निष्टोमादि यज्ञ “ आग्निष्टोम में सात «होता बैठते हैं ” 
[s Cu किया जाता है, ( तत्‌ ) वह मेरा (मनः) मन (शिवसंकल्पमू) 
| सु LU: पदार्थों के विचार वाढा ( अस्तु ) हो । y 





i 
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भाघा०--हे परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा से यह नाझरहित=अचिन 
मन जो. तीनों काछों का ज्ञापक अर्थात्‌ भूत, वत्तेमान तथा Ca 2 | 
जनाने वाळा, और सातद्दोताओं वाळे अग्निष्टोमादि विस्तृत यज्ञा, तथा अन्य 
बड़े २ शुभ कायो का चिन्तन करने वाला है, वह मेरा मन सदा उत्तम विचारों 
में दी प्रवृत्त रहे जिस से मह॒ष्यजन्म के फळचतुष्टय की प्राप्ति हो । 
यस्मन्नूचः सामयजू»पि यस्मिन्मातिष्ठिता रथनाभाविवाराः E 
यस्मिश्चित्त*सेवमोतं प्रजानां तन्मेमनः शिवसंकल्पमस्तु २४ 

पदा०--हे अखिलोत्पादक :! ( यस्मिन्‌ ) जिस शुद्ध मन में ( ऋचा, | 
साम ) ऋग्वेद और सामवेद तथा (uf) जिस में ( यजू *षि) agi ' 
और “अथववेद भी” ( रथनाभाविवाराः) रथ की नाभि-पहिथे के बीच के 
काष्ठ में अरा जैसे ( प्रतिष्ठिताः ) स्थित हैं । और ( यंस्मिन्‌ ) जिसमें (प्रजा- 
माम्‌ ) प्राणियों का ( सवेम्‌ ) समग्र ( चित्तम्‌ ) ज्ञान ( ओतम्‌ ) सूत में मणियों ' 
के समान सम्बद्ध दै, ( तत्‌) वह ( मे.) मेरा ( मनः ) मन ( शिवसंकटपं ) 
वेदादि सत्यशास्त्रों के प्रचाररूप संकल्प वाळा ( अस्तु ) l| 

आावा०-हे ज्ञानदाता परमात्मन्‌! आप ऐसी gut करें कि हमारा वह 
पवित्र मन जिसमें supo ago साम तथा अथवे० चारों ge रथ की नाभि 
में अरा के समान स्थित हैं; और जिंस में प्रजाओं का सम्पूंणे ज्ञान सुत्र में 
पुरोये हुए माणिकाओं के समान ओत प्रोत EET है; वह मेरा मन शुभसंकल्प 
वाळा, अथात्‌ वेदिकिमयोदानुसार We वाळा हो । | 
` सुषारथिरशवानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते$भीशुभि्वाजिनइव t 
इत्मतिष्ठं यदाजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२५॥ 
| . Ago ge ३४ मं० १--६ 

qqro—( यत्‌ ) जो मन ( मलुष्यान्‌ ) wget को, ( सुषारथिः 
अश्वानिव ) अच्छा सारथि घोड़ों को जैसे, ( नेनीयते ) अतिशय करके “इधर 
उधर ?” ळे जाता है, ओर जो मन, अच्छा सारथि ( अभी ghe ) रस्सियो से 
_ ( बाजिन इव ) वेग वाळे घोड़ों को जैसे, ( यमयतीतिशेषः ) मनुष्या को 
नियम में रखता है; और (यत्‌ ) जो (Leg, प्रतिष्ठं ) हृदय में स्थित है, 
( अजिरम्‌ ) जरा रहित्त दै, ( जविष्ठम्‌ ) अतिशय गमनशीळ्हे, ( तत्‌ ) वह 
(X) मेरा (मनः ) सन ( शिवसंकल्पम्‌) शुद्धसंकल्पवाळा (अस्तु) हा । 

भावां०--हे भगवन्‌ ! जैसे उत्तम सारथि वळवान्‌ घोड़ों को Eng 
करता हुआ अपने पथ में स्थिर रखता है, अथोत्‌ बेगवान्‌ घोड़ों को रासों 

a 
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द्वारा स्वाधीन रखता हुआ इधर उधर विचलित नहीं होने देता, इसी प्रकार | 
` मन मनुष्यों को नियम में रखता है, esq इन्द्रियरूप राखो को नियम में 
' रखता हुआ मनुष्य को शुभमार्ग पर चलाता है; जो हृदय में स्थित, जरावस्था | 
से. रहित, और जो अतिशय गमनझीळ दै, वह मेरा मन चेदिकिभावों में स्थिर | 


. शुभसंकल्प ger gi | 
3 3 ६ 3* 3 १ XX S 2 


१ २ T3 १ रर २ 
स नः पवस्व शङ्गवे शंजनाय शमवेते। श०राजन्नोषधीभ्यः 
RUPP _ सार्म० saiko प्रया० १ qo ३। | 
. पदा०--( राजन ) È सववत्र प्रकाशमान परमात्मन्‌ ! ( सः ) प्रसिद्ध 
आप ( नः ) हमारे (गवे ) गोआदि दूध देने वाळे पशुओं. के लिये ( झम्‌) 
सुखकारक हों; ( जनाय ) मनुष्यमात्र के छिय (mp) शान्ति देने वाळे हों; 
( अवेते ) घोड़े आदि सवारी के काम में आने वाळे पशुओं के लिये ( शम्‌) . 
सुखकारक हों, (ओषधीभ्यः ) गेहूं आदि ओषधियों के लिये हमें (शम्‌, पवस्व) 
_ शान्ति दीजिये । | 
भावा०--हे सवव्यापक सर्वेश्वर परमात्मन्‌! आप हमारे दूध देनेवाठे 
गो आदि पशुओं तथा घोड़े आदि वाहनों के लिये सुखकारक हों, अथोत्‌ हमारे 
सुख के साधन उक्त पशुओं की वृद्धि करते हुए हमें आनन्दित करें । गेहूँ आदि | 
हमार खाद्य पदार्थ अधिशता से उत्पन्न हों, जो शुद्ध और नीरोग रखने वाळे | 
d & भगवन्‌ ! आप मनुष्यमात्र को शान्ति प्रदान कर जिस से हम आप फे 
डप Dean का सदा -अनुष्ठान करते हुए अपने जीवन deg 
अभय नः करत्यन्तरिक्षमभयंद्यावापूथिवी उभे इमे । 
(क) उरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु Usel 
अतम CR भग अन्त अन्तरिक्ष छोक ( नः ) हमारेिये |. 
(अभयम्‌ः)निर्भयता को ( करत्ति ) S इमे ) ये aA . Sege, 
ice e pun ECT) etr करे, (पश्चात्‌ ) पीछे से: ( erra) 
e नर चे थे AL ) अय न हो, (ewe; emnt) 
T M ie (_अभयमू, अस्तु) भय eg 
A प्रद परमात्मन्‌! आप ऐसी कृपा ei कि झुळोक, 
अन्तक्षिठोक तथा पृथिवीळोक इसारळिये भयरहितः हों; और. भागे पीछे 


तथा ऊपर नीचे "से Sam ` 
1 ऊपर, नीचे से हम निभेय होकर आपके ज्ञान का. अनुसन्धान करते हुए 














————  — - 22. 





शान्तिपूवक जीवन व्यतीत करे | 
| js 
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अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभय परोक्षात्‌। 
अभयं नक्तमभयं दिवा नः सवी आशा मम मित्रं भवन्तु be 


अथवे० कां० १९ qo १५ qo ५-६ 

पदा०-<हे जगत्पते (eg (मित्रात्‌ ) मित्र से( अभयम्‌ ) भय न हो 

( भमित्रात्‌ ) ag खे ( अभयम्‌) भय न हो, ( ज्ञातात्‌ ) जाने हुए पदार्थ 

से (अभयम्‌ ) भय न हो; ( परोक्षात्‌ ) न जाने हुए पदार्थ से ( अभयम्‌ ) 

भय न हो; (नः) हमें ( नक्तम्‌ ) रात्रि में ( अभयम्‌ ) भय न हो, (दिवा) दिन 

में ( अभयम्‌ ) भय न हो, (est: ) सब ( आशांः ) दिशाय ( मम, frd ) 
सेरी Era ( भवन्तु ) हों । 


भावा०-हे सवेनियन्ता जगत्पते परमात्मन्‌ ! आप ऐसी कृपा करें ` 


कि मित्र, उदासीन तथा am से हमें कभी भयन हो, ज्ञात तथा अज्ञात 
पदार्थ से भयरहित हों, दिन और रात्रि हमें अभयप्रद हों । ओर हे भगवन्‌ ! 
'आप की कृपा से दशों दिशांयें हमें अंभय देने वाळी और शान्तिदायक हों । 


इति शान्तिप्रकरणसू 


gr 





di. 
"t ` - 
IW, EN e Sc 
ncc xm 
W U d fi 
N ID ) ८४ 
e NN `A 


: j TUM 
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_ ` पुरुषसूक्तम्‌ । 


— LS Mend 


. अब परमात्मा के विराट्‌ स्वरूप का वणेन 
2 ow. lj 
` सृष्टिविद्या का कथन करते हैं । 
सहसशीषा पुरुषः सहस्राक्षः सहसपात्‌ | 
स भूमि* aiT: स्पृत्वाःत्यतिष्ठइशाकुलप्‌ ॥ १॥” 
| | ago ३११ 
हे परमात्मन्‌ ! सम्पूणे संसारस्थ मसुष्यो के शिर आप ही के अभ्यन्तर 
होने से आप uuu शिरों वाळे egen हें । एवं आप uuu हें, अथांत्‌ 
सब प्राणियों के चक्षु आपकी सत्ता से ही निमेष, उन्मेष को प्राप्त होते हे. । आप 
सहस्रपात्‌ हैं, अथात्‌ सहस्त प्रकार से गतिशील È OL आप सम्पूर्ण छोक  . 
SISTI को अपने स्वरूप में धारण करते हुए gen और स्थूळ संसार को 
एक देश में रख कर ada व्यापक हैं | आप सब को पूर्ण करते हैं इसढिये 
आप पूणपुरुष हैं । हे परमात्मन्‌! आप अपने विराद्‌ स्वरूप का ज्ञान हम को. 
दीजिये । ताकि हस आपके विराट्‌ स्वरूप को जान कर ब्रह्मपद को प्राप्त हो 17 
“इस मन्त्र में पुरुष और पुरुष के अज्ञों का रूपक अळङ्कार बांध कर | 
विराट्‌ स्वरूप का वर्णन किया गया है । इस से कोई पुरुषविशेष अभिम्रेत नही । 
पुरुष एवेद seg यद्भूतं यच्च भाव्यय्‌ । 
'उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥२॥ | 
_ हेपरमासान्‌! लो इक इस अण्ड pem इ Dus oi eeu 
लस e) इज सशर के सब यात पि 
क TT पर अपने, at को स्थिर करते हैं, उनको wn दान देने 





| 
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रुरुषसूत्तस्‌ । SH ao 
वाळे आप ही हें । हे परमात्मन्‌ ! आप अपने असृतरूप का ज्ञान देकर हमको 
भी असूत कीजिये। * TN 
| अविद्या आदि छेशों से जीव वारवार इस संसार में जन्मता और मरता 
दै | आपके अम्नतपद को प्राप्त हो कर ही जीव अमर हो सकता है । हे परमा- 
स्मन्‌! आप अपने Sms से हमको geg के भयों से बचाइये । आप (ee, 
que" सुक्तिपद के हेर हैं, हम तुच्छ जीव अन्नादि पदार्थों से प्राण धारण 
' करते हैं । आप हमको सुक्तिरूपफळ प्रदान कर के असृतभाव को प्राप्त कीजिये। 


एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः d 


पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतंदिवि॥ — 
| s q$: ३१।३ 
हे परमातमन्‌ ! जो कुछ यह चराचर ब्रह्माण्ड हे । era कोटानकोटि 
सूच्यं, चन्द्र, तारागण आदि छोकलोकान्तर हें; ये सब आपकी महिमा हैं । पर 
' आप इस महिमा से बहुत बड़े हें । इस झुळोक में आपका SUNT géet 
` परिपूणे हो रहा है । और ये ब्रह्माण्ड उसके एक देश हें। जिस प्रकार इस | 
विस्तृत आकाश में एक तृण एकदेशी दोता है, उसी प्रकार आपके स्वरूप के 
एक देश में कोटानकोटि ब्रह्माण्ड स्थिर दे। . 
तास्पर्यं यह है कि प्रकृति तथा जीव यें दोनों ही परमात्मा क एकदेश . 
सें स्थिर हें । जीवात्मा सूक्ष्मस्वरूप से चेतनसत्ता से स्थिर है, और प्रकृति 
` सूक्ष्मरूप से जड़सत्ता से स्थिर हैं | ये दोनों परमात्मा के स्वरूप में अंशरूप 
हे । इन dréi को ळेकर परमात्मा को अंशी भी कहा जाता है। इसी अभि- 
प्राय से ज़ीव को परमात्मा का अंश कथन किया है । इस्री मन्त्र के आधार पर 
गीता में श्रीकृष्ण जी कथन करते हैं कि, “ ममैवांशो जीवळोके जीवसूतः 
सनातनः । ” अर्थात्‌ अनादि जीव ईश्वर का अंश दै । 


Bosch उदैत्पुरुषः पादोऽस्मेहाभवत्‌ पुनः d 
ततो विष्वङ्व्यक्कामत्साशनानशने अभि ॥ १ ॥ 

3 ` यज्जः ३१४ 
| परमात्मा संसाररूपी तीनों पादों से ऊपर दै । उसका पाद असत और ` 
` संसार मरणधम्मा दै, अर्थात्‌ मरने जन्मने वाळा है । सजीव तथा निर्जीव दोनों . 
प्रकार के प्राकृत पदार्थ और तीसरा जीघ्रात्मा ये तीनों पाद परमात्मा के एक- 
देश में स्थित हें । परमात्मा उक्त मायिक भावों से रहित, सदा एकरस, BRI 
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३८ SIUE चन्द्रिका । | 
शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है । इसलिये हे जिज्ञासु जनो ! तुम उसळे जानने. | 
इच्छा करो, और एकमात्र उसी की उपासना करो। * AE 
इस वेद्‌ मन्त्रः के आशय को कष्ण जी ने गीता में. याँ वणन किया है | 
“विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌? भगवहीता १०।४२। इस | - 
सम्पूर्ण संसार को परमात्मा ने अपने एकदेश में स्तम्भन: किया geret इसी का | 
नाम सवीत्मवाद हे; अर्थात्‌ सोळह कळा सम्पूर्ण परमात्मा उक्त तीनों पादों से | 
कहळाता दै | क्यों कि पाँच भूत ओर पाँच प्राण ये मिळ कर दश हुए, Tg- | 
sw अन्त:करणचौदह | इच्छा और श्रद्धासोलह | इन gies कलाओं से | 
सम्पूर्ण परमात्मा कहळाता दै। कोई साकार वा मूर्तिमान्‌ gier परमात्मा |. 
सोळह कळा सम्पूर्ण. नहीं होता, .किन्तु वह सदेव सोलह कळा सम्पूर्ण रहता 
है । इसका वर्णन षोडश कळा वाळे पुरुष के निरूपण में प्रभोपनिषदू में og 
साति किया गया हे । और इसके वर्णन में यजुर्वेद का यह मन्त्र हे-- | 
यस्मान्नजातः परो अन्योऽअस्ति य आपिवेशभुवनानिविश्वा 
प्रजापाति'प्रजया सश्र्राणस्त्रीणिज्योती षि सचतेसषोडशी 
ER | ; यजुः ८३६ 
. जिस परमात्मा के सहश कोई अन्य नहीं है, वह परमात्मा सम्पूण | 
रह्मण्डों में व्यापक हे । उसी को सोलह कळा सम्पूर्ण कहते हैं । 
. कृष्णजी ने इस qquer के आधार पर यह कहा है कि “एकांशेन 
स्थितो जगत्‌” परमात्मा के एक अंश में सम्पूर्ण संसार स्थिर है। | 


— — — 








अब उक्त परमात्मा से वेदां की उत्पत्ति कथन करते हैं। 
` ` तरमाद्यज्ञात्सवेहुत ऋचः सामानि af | 
छन्दासि S तस्मादयजुस्तस्मादजायत ॥” | 
“उस परमात्मा से कप, सलु a SE E, 
NS NT » यजुः, साम, अथवे ये वे प 
KI SL Si परमासमा का है, क्योंकि नामाने योत | 
A बजे यह कहा गण हे जो b ब SER ह 
is | Wéi Wi "et वेद वेद के समय में न थे।? उनको इस 
TEM NE नी चाहिये कि यदि अस्वेद के समय में am यजुः ग 
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पुरुषसूक्तम्‌ । ३९ 
थे तो ऋगवेद में साम यजुः का नाम कैसे आया । इस युक्ति से स्पष्ट सिद्ध 
है कि चारों वेद एक ही काळ में परमात्मा ने प्रकट किये, भिन्न काढ में नहीं । 

& वेदालुयायी पुरुषो ! जिस परमात्मा ने मनुष्यजन्म के फल 


` चतुष्टय की सिद्धि के ल्यि, अथात्‌ geb. अर्थ, काम, मोक्ष के लिये चारों वेदों 


का प्रकाश किया हे, उस परमात्मा का सायं प्रातः सदैव स्मरण करना चाहिये । 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः | 


गावो ह जज्ञिरे तस्माचस्माजाता अजावयः॥ 

| Se ag: ३१1८ 

उक्त परमात्मा. से गतिशीळ प्राणी उत्पन्न हुए p और उसी परमात्मा से 

अन्य गौ आदि पश्ञु उत्पन्न हुए । अर्थात्‌ जिस परमात्मा ने सर्वोत्तम वेदरूपी 

ज्ञान प्रदान किया है, उसी ने इस संसार को भी उत्पन्न किया हे। इसलिये 

उस्र परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध इस .संसार में आचार व्यवहार करना 
उचित नहीं । । | 

कई एक ळोग इसमें यह आशंका करते हें कि वेद्‌ में मनुष्यों की 

उत्पत्ति का कथन नहीं, उनको यह स्मरण रखना चाहिये कि “ जज्ञिरेखघया 


_ दिवोनरः? । ऋग्वेद । ।।” में मनुष्यों की उत्पत्ति स्पष्ट वणेन की गई हे । 


इसलिये यहां उनकी उत्पति का वर्णन नहीं किया । अन्य युक्ति यह & कि 
चौथे मन्त्र में सामान्यरूप से प्राणीमात्र. की उत्पत्ति कथन की RI यहां 
विशषरूप, से गौ आदि पूज्य पशुओं की उत्पत्ति इसलिये वणन की है कि इनके 


. घृत दुग्धादि oer यज्ञ में बिशेष रूप से उपयोगी हैं । इसळिथ इनका यहां 


विशेषरूप से वणेन किया l 


ला 


अब यज्ञ करने का प्रकार कथन करते हैं 


त यज्ञं बहिषि प्रक्षन्पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्याऋुषयरच ये ॥ | 
d यजु:-२१॥९ 
`. उस उक्त परमात्मा को, जो परमात्मा खब से प्रथम सिद्ध, अयांत्‌ 
अनादि अनन्त है, अपने हृदयरूपी (बर्हिषि), आसन पर स्थान दते इए, (दवाः) 
विद्वान्‌ पुरुष, (अयजन्त) ज्ञानरूपी यज्ञ करते हैं। और साध्यासाध्यसाधन 
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सम्पन्न योगी छोग, और वेदार्थवेत्ता ऋषि छोग उक्त ज्ञानयज्ञ द्वारा ही पर. | 
परमात्मा का उपासन करते हैं। इसका नाम शास्त्र में ज्ञानयज्ञ है । | 
इसी वेद मन्त्र के आधार पर कृष्ण जी कथन करते हें कि, “अयान्‌ | 
द्रव्यमरयाद्यज्ञाद्‌ ज्ञानयज्ञः परंतप | सर्वे कमोखिळं पार्ये ज्ञानेपरिस- 
- प्राप्यते ॥!! भगवदूगी. । ४। ३३ | 


wt 
अब उक्त विराट्पुरुष के रूपकालंकार से 
सुखादि अवयव वर्णन करते हैं । 


“ य॒त्पुरुष व्यदधुः कतिधा ARAA । 
मुखं किमस्यासीत्किबाहू किमूरूपादा उच्येते ॥” 
Š यज्ञुः।३१-१० 
जो इस चराचर ब्रह्माण्ड के धारण करने वाळा fure पुरुष है, उसकी 
कल्पना इस प्रकार से की जा सकती है । अर्थात उसका मुख कया है ? और | 
वाहू, ऊरु तथा पाद क्या हैं ! इस मन्त्र में उसके मूर्तिमान्‌ होने का प्रश्‍न 


किया गया है ! जब वह मूर्तिमान्‌ हे तो उसके-सुख, सुजा, जघा तथा पैर 
कौन से RIS इस प्रश्‍न का उत्तर इस मन्त्र में दिया है । 


` आह्मणोस्य सुखम [सीदूब IS राजन्यः कुतः । 
ऊरूतदस्य FIT: पद्भ्यां {शूद्रो अजायत” 


यज्ञः ३१,११ 
Sam तथा ऊरू | 


ee ढा ७-५ imao. 
e D 


e EES fs 
ES 





|. 


| 


| 


D 
DL 


ब्राह्मण इस विराट्पुरुष का 
वेश्य हैं और शूद्र पादस्थानीय A Ce: 


— तात्पय्ये यह है कि जिस देश E | 
त ` ° NONU, क्षत्रिय, वैश्य, 
चारों वर्ण सुखादि अवयवों के समान मिळे रहत हे, उस CH और | d की 
रक्षा परमात्मा अवश्यमेव करता है ।' SEENEN 


है कि दे मनुष्यो ! तुम a ईस सन्त्र में परमात्मा का यह उपदेश 
LU उक्त चार a CEN 
NE s गो के समान एक qux के रक्षक बनो | 
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जिसभश्रकार सुख का काम ज्ञानेन्द्रियो द्वारा सम्पूर्ण शरीर की रक्षा करना है 
और सुजाआ का काम बलद्वारा अपन आपको बचाना तथा दुष्टों का Prag 
करना है, एव ऊरू अथोतू जांघों का काम अपने बळ से देशदेशान्तरों में 
जाकर धनरूप बळ को उपाजन करना है और शूद्रो का काम पैरों के समान 
तीनों वर्णां को लेवा धम्मे से सहारा देना है, इस प्रकार चारो वर्ण परस्पर 
सहायक वन, इस रूपक से परमात्मा ने चारो वर्णो का वर्णन किया है, या 
यों कहो कि इस Rua पुरुष के मुख आदि सामथ्यों से वर्णो की उत्पत्ति का ' 
रूपक बांधा है, इस विषय को आग के सन्त्र में इस प्रकार वणेन किया हे कि:- 
चन्द्रमा मनसा जातश्चक्षाः सूय्या अजायत । 
AKEZA MA सुखादारनरजायत ॥ 
यजु० ३१। १२ 

| परमात्मा के (मनसः) ज्ञानेन्द्रिय प्रधान सामथ्य से (चन्द्रमा): आह्हा- 
दक पदाथ उत्पन्न हुए ( चक्षोः) अभिव्यक्त करने वाळे सामथ्य से gä 
( श्रोत्रात्‌) आकाशरूप सामथ्य से वायु ओर प्राण उत्पन्न हुए ओर सुख से 
अग्नि उत्पन्न हुईं । | 

इस अन्त्र से परमात्मा के प्रकृतिरूप सामथ्ये को'कारण बताकर उसके 
' सत्त्वादि गुणा से चन्द्रमा, सूयं आदि आइलादक पदार्था की उत्पत्ति कथन को 
है, इसका यह भी तात्पय्य हे कि उसके सुखादि अवयव कल्पित हैं वास्त- 
' विक नहीं, यदि वास्तविक होते तो सुख से अग्नि की उत्पत्ति के अथं यह 
| होते कि ब्राह्मण से अग्नि उत्पन्न हुई, क्योंकि पूवे geg में ब्राह्मण को सुख 
कथन किया हे । 

तात्पय्य यह हैं कि परमात्मा ने इस चराचर ब्रह्माण्ड को उत्पन्न किया 
और उसके स्वरूप में भौतिक सब वस्तुओं का कारण प्रकृतिरूप सामथ्यं दे 
उसी से सब पदाथ उत्पन्न होत हें, इसमें परमात्मा ने विराट्पुरष क ज्ञान 
के Pa ज्ञानयज्ञ का उपदेश किया दै कि दे जिज्ञासु पुरुषी । तुम WS, 
चन्द्रमा, वायु, आकाशादि सब geg वस्तुओं को बृहस्पति परमात्मा को 


विभूति समझो । 





अब उस विभाति को प्रकारान्तर से वर्णन करते हैं :- 


नाभ्या आसीदन्तरिक्ष * शीष्णोद्योः समवतत 


पद्भ्यांभूमिदिशःओत्रात्थालोका शोअकसयच के 


द 
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' ३२ | कर्मकाण्ड चन्द्रिका 
CQ ९ ~ 
उसके ( नाभ्याः) वन्धनरूप सामथ्यं से अन्तरिक्षळोक qu 

हुआ, शिर से देवलोक, पैरों से भूमि ओर श्रोत्र से दिशाओं तथा. 
छोकान्तरों की कल्पना कीगई । | 
परमात्मा उपदेश करते हें कि हे मनुष्यो ! तुम यह समझो कि अन्त. 
Ra छोक जिसमें सूर्य, चन्द्र आदि मह, उपग्रह विद्यमान हैं यह अन्तरिष्ष 
डोक परमात्मा के आकर्षणरूप सामर्थ्यं से उत्पन्न हुआ है, इसलिये यह ढोक | 
छोकान्तरों को आकार्षत करता हैं, एवं शिररूप सामथ्यं से géie. इसी 

भू a "ew A D " 
प्रकार भूमि आदि ढाका की उत्पत्ति हुई, यहां भी ` रूपकाळड्कार द्वारा सव 

; ` प्राकृत पदार्थो का अङ्गभ्रत्यङ्गरूप से वणन किया है ॥ 


अब उक्त ज्ञानयज्ञ की सामगी वर्णन करते हैं :- 


Tet हविषा दवा यज्ञमतन्वत । 
_ भसन्तोऽस्यासीदाज्य ग्रीष्म geg: शरद्धविः ॥ १४॥ 
जब विद्वान्‌ छोग ज्ञानयज्ञ करते हैं तो पंरुष= पर À | 
d à पुंरुष- परमात्मा को हवि |` 
कल्पना करते हें, और बसन्त ऋतु को ( आज्यम्‌ ) घी, एवं ग्रीष्म. ऋतु को 
इन्धन स्थानीय कल्पना करक वष को यज्ञमण्डप बनाकर ज्ञानयज्ञ करते हैं । 
भाव यह है कि काळ को यज्ञ का मण्डप बनाकर ओर वसन्त आदि 


EEN यज्ञ का 
SCH SS NON | सामभी बनाकर ओर पुरुष परमातमा को विषय 
' डॉग यज्ञ करते ह, इसी का नाम ज्ञानयज्ञ है ॥ 


VIT उक्त यज्ञ का प्रकारान्तर से वर्णन करते Eo 


समास्यासन्‌ परिधयञ्चिः सप्तसमिधः कृताः | 

AT तन्वाना अबध्नन्पुरुषं पशुस्‌ ॥१५॥ 
ged से Ser विंशति प्रकृति 
A HS भूत-१२, पांच ज्ञानेन्द्रिय १७ भौ 
ये duit प्रकृति के शुण ओर dm AA 


d इप, जां इस ज्ञा 
- (f: ) विद्वान्‌ लोग ( पुरुष CR SE हे, इस यज्ञ में 
विषय बनाते ën ` ज्ञान ' 


| 
| 








j 


Jald ILL. 
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पुरुषसुक्तस्‌ ` ४३ 
इसका नाम पुरुषयज्ञ हे अर्थात्‌ परमात्मारूपी पुरुष जो सम्पूर्ण 
लोकळोकान्तरों का अधिष्ठान हे उसको द्रष्टव्य बनाकर इस यज्ञ में एकमात्र 
पूणेपुरुष की उपासना कीजाती हे, यहां द्रष्टव्य के अथे आखो से देखने 
के नहीं किन्तु ज्ञानृष्टि से देखन के दे, जेसाकि “एकधैवालुद्रष्टव्यमेत- 
quid gan TT ४।४।२० “मनसेवाहुद्रष्टव्यनेहनानास्तिकिञ्चन' 
कठ० ४।११ इत्यादि वाक्यों में परमात्मा को ज्ञानगोचर करना वर्णेन किया है ॥ 
कई एक लोग इसके यह अथे करते हैं कि इस यज्ञ सें परमात्मा को 


| ` पशुरूप कल्पना करके ( अबप्नन्‌ ) बध किया जाता है, इस अथे में असंगति 


यह है कि विराद पुरुष का वध wap! और उसको कोन बघ करसकता है? 
और जब बघ न हुआ तो पशु के साथ GUI wu ? क्‍योंकि पशु के साथ 
परमात्मा का हननादि क्रियाओं में कोई साहश्य नहीं पाया जाता, इसलिये 
qg के अथे यहां द्रष्टव्य के हैं. किसी पशुविशेष के नहीं ॥ 





A 


अब इस यज्ञरूपी gen को सम्पूर्ण धर्मों का 
आधार कथन करते हैं।-- 


जगेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानिधर्म्माणिप्रथमान्यासर्‌ । 
तेहनाकं महिमानसचन्तयत्रपूर्वैसाध्याःसन्तिदेवाः ॥१९॥ 


. ( यज्ञेन ) ज्ञानरूपी यज्ञ से विद्वान लोग ( यज्ञं ) E 
उपासना करते हैं, सब से सुख्यधम्मं यही है, «guit विद्वान्‌ bi t 2 
WW का सेवन करते हे, इसी घम्मे से सर्वापरि सुख को लाभ करते ह, T 


काळ के योगी छोग इसी का सेवन करते थ! : 
स मन्त्र भे परमात्मा ने प्राचीन और नवीन विद्वानों का दृष्टान्त देकर 

४ ; है, जो पुरुष ज्ञान- 

qe ज्ञानयज्ञ हे, 


इस बात को स्पष्ट किया है कि सब स॑ मुख्य, 


यज्ञ नहीं करता वह घम्म के-मर्म को नहीं जानसकता । 


हे जिज्ञासु जनो ! तुमको चाहिये कि तुम ज्ञानयज्ञ के न pa 
घार्मिक बनो, पुरुषसूक्त में परमात्मा ने धार्मिक बनने का विस्तृत Se 
है ओर zw उपदेश मं इस बात को स्पष्ट किया है कि तुम wem 


पुरुष को ध्यान का विषय बनाकर पुरुषयशे करो, इसी का नाम ब्रह्मयज्ञ, 
ज्ञानयज्ञ वा ब्रह्मोपासना है ॥ 
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Së ` कृपैकाण्ड geet 
जो छोग इन मन्त्रों से पशुयज्ञ का श्रतिनिधि नेरमेधेयज्ञ निकालते है 
वह अत्यन्त ge करते हैं, क्योंकि इस सूक्त में पशुयज्ञ का कहाँ नाम तक नहीं 


hU f^ A पू QA 
पाया जाता और इस सूक्त में त्रह्मविद्या का विस्तारपूर्वक वर्णन है E 


Ca = ९ paina A 
ges? यह वाक्य स्वेशक्तिभान्‌ परमात्मा का वर्णन करता है, जिस get |. 


“सहस्त्रश्शज्ोवृष भः यः ससुद्रादुदा चरत ” RI ७1५६1७ यह वाक्य qnd 


Dag 1 ~ D P 
को अनन्त किरणों वाळा वर्णनं करता है, सिर के अथे उक्त वाक्य में अङ्ग ल्‍ 


~ M ९0 Si c 
किन्तु ब्रह्माश्रित शक्ति के € इसी प्रकार agao इसकं अथ भी ब्रह्म की 
अनन्त शक्तियों के हें किसी अङ्गविशष के नहीं । 
बहुत क्या इस सूक्त को किसी ने अङ्गप्रस्यङ्ग के वणन में ळगाया है, 
किसी ने नरमेध में लगाया और कई एक छोगों ने बहुत नवीन समय में आकर 


' इसका अध्य, ओर आचमनीय जड़ वस्तुओं में विनियोग किया है, वास्तव में . 


इस सुक्त का विनियोग परमात्मा के महत्व वणन में है, जेसाकि- 


e a Tees NV पू 
“एतावानस्य माहेमातो ज्यायाश्च पूरुषः, गड? ३१३ 
इत्यादि वाक्यों द्वारां पूव वणन कर. आये हें । 
ge बात सबेसम्मत है कि पुरुषसूक्तादि,सूक्त वेद के महत्व को वर्णन 
करते हैं, इन सूक्त क्‌ पढ़ने से बड़े से बड़ा प्रतिपक्षी भी वेदों के महत्व के 
आगे शिर झुका देता है, और यह कहता है कि जिस dq में इस प्रकार qn 
निक भावों का वर्णन है उसको प्राकृत छोगों की पुस्तक अर्थात्‌ अबोध di 
की पुस्तक कोन कहदलकता है । Ger 
दुराम्रह के वशीभूत होकर कड एक लोग पुरुषसूक्त पर यह प्रश्न करते 
हे कि इस टो नाझण आदि out का वर्णेन है, इससे प्रतीत होता है 
कि यह सूक्त पीछे से मिलाया गया है १॥ . o | 
EE हम इतना ही उत्तर देते हैं कि यह सूक्त चारो वेदों में पाया 
जाता है, यदि कोई भिछाता तो एक भें या दो में मिळाता सब में कैसे ? ॥ - 
$ अन्य युक्ति यह दे कि इस सूक्त की संस्कृत की बनावट वैदिक समय 
पाई जाती है, इसलिये इसके मिळे हुए होने का । à 
सकता, यदि कोई यही कहे कि : S हने का कोई नाम भी नहीं छं 
गा boni er GN WU का वणन मन्वा दिससतित्रति 
| ड होता हे, उसका उत्तर यह हे कि स्मृतियां 


के समय से Tq वेद के d 
के कई एक रथ Y 
जाता है । Si में जाह्मणादि वर्णो का वर्णन स्पष्ट पाया 


अन्य युक्ति यह है कि PN 
इत्यादि सूक्ष्म विषयों का XI ENE ऋगू० १०।१२९।२ 


es E ` R . 
e  CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by, eGangotri 


न सूक्तों में पाया जाता है. उन सूक्ती 





एुरुषसूक्तस्‌ Tod gu 
के साथ पुरुषसूक्त का मिलान है अर्थात्‌ इस सूक्त में भी सूक्ष्म भावों 
का वर्णन ह्‌ । | 
जो लोग वेदों को जंगली समय के मनुष्यों की कृति कहा करते ह 
अथवा बहुत से दिव्यशक्तिवाले देवों की कृति कहा करते हैं, उनको इन सूक्तं 
से शिक्षा छेनी चाहिये कि जव इन gei में एस साहित्य का वर्णन है जो 
मनुष्य की शक्ति स सत्था बाहर है तो फिर वेदों के मनुष्यकृत हाने की STET 
ही कैसे होसकती है, ओर तो क्या सायण आदि भाष्यकार जो प्रायः वेदों 
` को देवतापरक बतळाते हैं वे भी इन सूक्तों में आकर इनका देवता परमात्मा 
वणेन करते और सुक्तकण्ठ से कहते हें कि “नासदासीन्नो सदासीत्‌’ 
` कग १०।१२९।१ ARAE में प्रकृति की अवस्था ऐसी थी कि न उसे सत्‌ 
कहा जाता था ओर न असत्‌ कहा जाता था, इस साइंस का वणेन परमात्मा से 
भिन्न अन्य कोई नहीं करखकता, यह कहकर उन्होने भी परमात्मा को ही वेद 
की रचना करने वाळा कथन, किया दै ॥ 
सच भी यही प्रतीत होता है कि जब आज कळ भी प्रकृति के निरूपण 
सें छोग असमर्थ हैं, जब कि साइन्स फिलासफी और दाशनिक विद्याओं का 
प्रबळ प्रवाह ge रहा है तो कोन कहू सकता हे कि आदिसृष्टि में अशिक्षित 
छोगों ने एसे सूक्तों को रच छिया, इस तके से यही सिद्ध होता हे कि आदि 
सृष्टि भे परमात्मा ने ही वेद्रूपी ब्रह्मविद्या को स्वयं अपने आप प्रकट 
किया, अस्तु | | SS 
अब चेद्‌ के महत्व निरूपण में सूक्त के अथे करते हुः A 
- ~A A - 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानी नासीद्रजो नोव्यांमा RA 
किमावरीवः कुहु कस्य aret किमासाहहन गभारस्‌ ॥१॥ 
प्रढ्यकाळ में प्रकृति सत्‌ अर्थात्‌ काय्येरूप में थी और न उस समयं 
अत्यन्त असत्‌ थी अर्थात्‌ अपनी कारणावस्था में विद्यमान थी, उस समय 
प्रकृति ( रजः) रजोगुण के भाव मेंन थी और नाही शुन्य के समान 
तीनों गुणों से रहित थी किन्तु एक ऐसी अवस्था में थी जिसको न किसी वस्तु 
के ढकने वाळी कहा जाता था और न geen कहा जाता था किन्तु कारण 
रूप एंक सूक्ष्मावस्था में थी ॥ 


नमत्युरासीदमृतं न तहि न रात्र्या अहः आसीलकेतः : 
आनीदवातं खया तदेकं तस्माद्वान्यन्नपरः चनास | 
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| `A 
न उस समय मृत्यु थी और न कोई अमर कहा जाता था और न दिन 
रात के चिन्ह रूप सूय्ये चन्द्रमा थे, उस समय एक RIAS स्वधा धारण करते | 
वाढी शक्ति के साथ अद्वितीय ब्रह्म था, उससे भिन्न अन्य कुछ भी न था॥ 


तम आसीत्तमसागूइमग्रे प्रकेतं सिलं qd मा इदे । 
तुच्छेनाभ्वपिहित यदासीत्तपसस्तन्माहना जायतेकस्‌ ॥३। 


उस प्रळयावस्था में सब कुछ अन्धकार से ढकाहुआ था, और सव |. 
कुछ परमात्मा के सामथ्ये में विद्यमान था | 
कामस्तदभ्र समवत्तताधिमनसोरेतः प्रथमं यदासीत्‌। 

A € CN € e `A A 

सतो बन्थुमसति निरावदन्हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥४॥ 

जब परमात्मा की इच्छा सृष्टि रचने की हुई तो उसने अपनी प्रकृति 
रूपी सामथ्यं से इस चराचर वूझाण्ड को रचा और सब से प्रथम मनीषा 
अथात्‌ महत्त्व ( प्रकृति के प्रथम विकार ) को उत्पन्न किया, तदनन्तर 
सवत्र फेलनेवाडी रश्मिरूप प्रकृति की. काय्योवस्था को उत्पन्न किया, तद्‌ ) 
नन्तर स्थूळ भूतो के सूक्ष्मकारण-शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध इन de 
तन्मात्रो को रचा, जिस परमात्मा की रचना इस अकार गूढ है उसकी कृति 
को कौन जानसकता दे, इस भाव को नीचे के मन्त्र में निरूपण करते Bio 


को अदा वेद क FOIS आजाता कुत इयं विसृष्टिः! 

अवाग्देवा अस्य विसजेनेनाथा को वेद यत आबभूव ॥५॥ 
` निश्चय से कोन कह सकता ददै कि जिस प्रकृति से यह ब्रह्माण्ड उत्पन्न | ` 

Een वास्तविक रुप क्या है, क्योंकि ऋषि युनि जितने विदा 

€ GIS क 3 न्तर à | X nr ` 

इसकी रचना के वणन में सूक 3n RE, LA^ 

इयं विसृष्टियेत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न। 

यो अस्याध्यक्षः परभव्यामन्त्सो ge यदि वा न वेद ॥६॥ 


यह सृष्टि जिस हे 
भकार उत्पन्न हुई हे और जिस प्रकार स्थिर है तथा जिस 


SE er ei इसके तत्व को ईश्वर से भिन्न अन्य कोई नहीं जानता, 

| उपानिषत्कत्ता ऋषिओं ने कहा & कि "Test वा इमानि 
मृतानि जायन्ते येन-जातानि जीवन्ति यत्परयन्त्याभ्निसंचिश्ञन्ति तद्वि 
जिज्ञासस्व neger" df. ।३।१ =जिससे इस ei की उत्पात्ति, स्थिति और |. 
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प्रळय होता है वह रह्म दै, इस प्रकार ag का निरूपण जो उपानेषदो में पाया 
जाता है तथा; ““जन्पायस्य यतः” ब्रह्म सूत्र १। १।२ में जिस 
बूह्मविद्या का निरूपण किया है वह सब वेदों में पाई जाती है इसाडिये बूझ- 

` विद्या का सर्वोपीर भण्डार वेद ही है, कोई अन्य पुस्तक नहीं। . 

वेदों में शङ्का होने का कारण यह हुआ कि हिरण्यादि quid 
अथे कई एक लोगों ने बिगाड़ कर लिख दिये हें कि 'वेद उस समय का वर्णन 
करता है जिस समय ( हिरण्य ) सुवणेधातु लोगों को ज्ञात हुई, यह अर्थ 
adar मिथ्या है, क्योंकि हिरण्यगर्भ के अथ ये हें. कि जिसके गर्भ में सूये, 
चन्द्रमा आदि सब पदाथ विद्यमान हैं उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, क्योंकि 
हिरण्य नाम सूये, चन्द्रमा आदि पदार्थो का हे अथवा हिरण्य नाम प्रकृति 
का है अथात्‌ प्रकृति के ये चराचर काय्यं कोटानकोटि ब्रह्माण्ड जिसके भीतर 
gi उसको हिरण्यगभ कहते हैं, इस प्रकार यह सूक्त वूझविद्या का निरूपण 
करता है किसी प्राकुतभाव का नहीं, इस सूक्त का प्रथम मन्त्र इस प्रकार हैः--- 


` हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतंस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां ec देवाय हविषा विधेम ॥ - 


D . ` E ~ dë EPI 
इस मंत्र ओर इस सूक्त के अन्य मंत्रों का अर्थ पूव कर आये E इस 
यहां आवश्यकता नहीं ॥ 


~> 


\ 


ï E 
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EN gm 
विष्णुसक्तम्‌ 
BRST 
BEN UN MSA + 
परो मात्रया तन्वां वृधांन न ते माहेत्वमन्वश्षुवन्ति । 
LAA fS जसी परि NN ...* CN ON 

Ju ते विभ रजसापाथन्यांवष्णा ed तव परसरथवत्स॥ 
| ऋणगू० ७९९ 
( विष्णो देव ) हे सवेव्यापक दिव्यस्वरूप परमात्मन्‌ ! तुम सूक्ष्म से 
सूक्ष्म quur के स्वरूप को धारण किये हुए हो, तुम्हारे वास्तविक रूप को 
कोई ठीक ठीक जान नहीं सकता, तुम्हीं एथिवीलोक तथा झुळोक आदि सव 
भुवर्नों के स्वामी हो, तुम से भिन्न इस संसार को एकदेशी बनाकर स्थिर 
होने वाळा कोई पदार्थ नहीं, केवळ आप ही सर्वोपरि विष्णु अर्थात्‌ व्यापक 
रूप ब्रह्म हैं ॥ 
इस सन्त्र में परमात्मा ने यह उपदेश किया हे कि हे जिज्ञासु जनो! | 
` तुम छोग उस परमपुरुष की उपासना तथा प्रार्थना करो जो एकमात्र सबका ' 


A > Sa D v ` N A "€ 
आधार ६, अन्य कोई ऐसा देव नहीं जो सबका नियन्ता होसके, एक आप ही 
सबको नियम में रखने वाले Su ` | 


EN ` 4 ७. ७, Cx E ! 
नत विष्ण जायमाना न जातो देव महिम्नः परमेतमाप । 
SGT नाकमृष्य बृहत दाघथ प्राची ककुभं पथिव्या॥श। 
Se ( विष्णो ) हैं ARA MBE ( महिम्नः } तुम्हारे महत्व को | 
e RT सकता, न कोई ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई, TR न होगी जो तुम्हारे 

त्व को पासके, तुमने अपनी शक्ति से छोकलोकांन्तरों को घारण किया 


दै wu कोटानकोटि sey आपकी आकृषेणशाक्ति से भ्रमण करते 


हैं, और विकर्षणशक्ति से 
| ges को ते हें S 
स्वगतभद से शून्य हो, और प्त होते हें, तुम सजातीय, विजातीय, | 


LAN " 
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विष्णुसृक्तम्‌ . 
* 08 CO wow 
इदं विष्णुविचक्रपे त्रेधा निदधे geg) 
समूढमस्य पांसुरे ॥ ऋण १२२१७ 
विष्णु=व्यापक परमात्मा ने इस जगत्‌ को तीन प्रकार से रचा अथात्‌. 
पृथिवी, अन्तारिक्ष और शशश मय स DE तीनों प्रकारों में सब sur 
चर ब्रह्माण्ड आजात दे ओर उस ज्योतिस्वरूप परमात्मा ने अपने विष्णुपद को. 
sT तीनों पदों में भअळीभांति द्याया हे परन्तु अज्ञानतिमिरान्ध लोंग उसकी 
महिमा को नहीं देखते किन्तु विषयवासनासरित में बहकर अनथंरूप सागर में 
जागिरते हैं, इसी अभिप्राय से परमात्मा degt है कि “ससूढ मर्थ पांसुरे”- 
ke sl A S FO ७ D ~, 
रजोमय धूलि में यह पद्‌ गूढ हे अथात्‌ जिसप्रकार धूळि में मिली हुई वस्तु को 
कोई पुरुष ढूड़ नहीं सकता एवं परमात्मा का परसपद्‌ भी इस मायामय घूळि 
. में मिळा हुआ है, इसलिये विना साधनसम्पत्ति के कोई पुरुष इस विष्णुपद को 
नहीं पासकता, भाव यह है कि प्रकृति के तीनों गुण पुरुष को त्रिगुण रञ्जु के 
` समान अर्थात्‌ तिगुनी करके बटीहुई दृढ़ रस्सी के समान बाँधते हैं और इन 
तीनो गुणों से बँध हुए पुरुष इंश्वरीय राज्य की स्वतंत्रता को अनुभव नहीं कर- 
सकते किन्तु दिन रात इसी रज्जु से बॅधे हुए प्रकृति रूप खूट के ap आर घूमत 
रहत हैं, इंश्वरदत्त स्वतन्त्रता को कदापि छाभ नहीं करसकते ll 
इस विषय में किसी विरक्तपुरुषु की यह SI है कि: ¬ 
- NEN A 
` पशवोऽपि पलायन्ते बन्धनान्मोचिता gA । 
UE N ० न्ह 
बन्धनं किं geg यस्मान्नेष पलायत d 
पशु भी E से. खोळ देने से भागजाते हें पर पुरुष अपने साता PRU 
हेट सर दें negt क्रि रजोगुण स बधा EST 
SE स बंधा हुआ नहीं भाग सकता, या या कई 
पुरुष, स्वतन्त्रता का ळाम नहीं करखकता। m 
इसी अभिप्राय से श्रीकृष्णजी ने गाता में कहा दम AA * 
A "e भूत 
इश्वर की माया का अतिक्रमण कराना अतिकठिन दै, इसी माया क WU 
पुरुष विष्णुपद को भूछजात & ॥ d 
jst श ¬. इसके यह भी अर्थ हैं कि अन्तरिक्षस्थ रेणुओं 
` aaa पासुर ३६ जिनको यथावत्‌. जान छेना मनुष्य की 
(N कोटानकोटि ब्रह्माण्ड छिपे हरर वि को चाहिये कि परमात्मपरायण 
शक्ति से सवथा बाहर दै, इसलिये aga के 
कर उसके महत्व का चिन्तन कर | MEE 
SN 3 ! qoia [गम ऋगू० १०१८९ 
` इसी अभिप्राय से “उाचि्ठताव पहयतेन्द्रस्य भा ^ 
VW d 


४९ 
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इत्यादि मंत्रों में यह कथन किया दै कि हे जिज्ञासु लोगो ! तुम उठो और 
परमात्मा के ऐश्वय्ये को देखो, परमात्मा बार २ मनुष्य का बांधन करत | 
हैं ताकि मनुष्य परमात्म-परायण होकर कल्याणं को प्राप्त हों, इसी भाव | 
को कठोपनिषद्‌ में इस प्रकार वर्णन किया हे किः 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत | कुरस्य धारा 
` निशिता दुरत्यया दुर्ग Urea, कवयो वदान्त ॥ 


कठ० ३।१४ 
हे मुमुक्ष जनो ! उठो जागो और अपने श्रेष्ठ उपद्शकों को प्राप्त होकर 
तत्वज्ञान को प्राप्त होओ, क्योंकि जिस संसार में तुमने चळना हे वह बड़ा 
ngia दे, फिर केसा है, gx की धार के समान अति तीक्ष्ण है u 
यह आशय उपनिषद्धेत्ता ऋषि ने उक्त मन्त्र से छिया हे, इससे स्पष्ट 
सिद्ध है कि ज्ञानकाण्डोपनिषद्‌ वेदों से ळिय गये हॅ, किसी अन्य स्थान स नहीं॥ 
अब ध्म को धारण करने का उपदेश करते हें:-- 
णि पदा विचक्रमे विष्णुगोपा अदाभ्यः । 
` Dë 
अता धमाण धारयन्‌ ॥ RE १। २२। १८ ` 
(विष्णुः) जो सम्पूर्ण संसार में व्यापक, सब का रक्षक, जीवों के कम्मों 
को धारण करने वाढा आर जो सबको स्वकर्म्मानुसार os देनेवाळा है उस 
परमात्मा ने तीन प्रकार से इस सृष्टि को रचा, जेसाकि qu वर्णन कर आये हैं ।) 
इसके दूसरे अथ यह भी होते हैं कि भूत, भविष्यत्‌, वत्तेमान । उत्तम, 
मध्यम, NI काय्यं, सूकम और स्थूळ ये तीनों शरीर जाम्रतू, स्वप्न, सुघुप्त 
तया Ds सुवः और स्व: इत्यादि तीन २ वस्तुओं को परमात्मा ने ही निर्माण 
इन धमां को धारण किया हे अथोत्‌ परमात्मा की रचना से भूत, भविष्यत्‌ 
आर वर्तमान इन तीनों काछों का व्यवहार हुआ, उसी ने M, स्वप्न ओर 


ETT और जब प्रळ्य होता है तो सुषुप्ति और सृष्टि समय जाग्रत्‌ भी | 
से होते हे, इस भाव को मजु ने इस प्रकार वर्णन किया है; किः | 


यदा स देवो जागति तदेद्‌ चेष्टत जगत्‌ । 
E) SAR शान्तात्मा तदा सर्व निमीलिति ॥ 
नय~ | मनु० १ । ४३ 
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विष्णुसुक्तम्‌ 


` ` 
am तथा सुषुप्ति आदि अनेकविध धर्मों के धारण करने से परमात्मा को 
सब धर्म्मों का, अधिकरण कथन किया गया है ॥ 


विष्णोः कम्मोणि पश्यत यतो ब्रतानि पस्पशे । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ऋः १ । २२।१९ ` 


हे पुरुषो ! तुम (विष्णोः) व्यापक. परमात्मा के (कर्माणि) काय्योँ को 
(पर्यत) देखो जिनके देखने से तुम में ब्रतघारण की शक्ति उत्पन्न होगी, क्योंकि 


` ब्दी व्यापक परमात्मा ऐश्वय्ये का योग्य-सखा अथात्‌ ऐश्‍वय्ये देने वाळा SI 


आव यह है कि जो लोग परमात्मा की दृष्टि में किसी त्रत को धारण 
करते हैं बद्दी ऐश्वय्येसम्पन्न होते हैं अन्य नहीं, जो ब्रह्मचर्यं gg को धारण 


, करते हैं वह वीय्येळाभ तथा विद्यारूपी बळ को ग्राप्त होते हैं, जो तपरूप ब्रत 
E ~ M e e: 
धारण करते wg तपस्त्री और तेजस्वी बनते हें, एवं अनन्त प्रकार के ब्रत हैं. ` 


जिनके- घारण करने का विधांन परमात्मा ने उक्त मन्त्र मे किया है ॥ 
N H करते ३ 
अब परमात्मा के स्वरूपज्ञान का वर्णन करते ६: 


_ तद्विष्णोः परमे पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। 
दिवीव चक्षराततम्‌ | TU 100 


: EN ` he जे है 
उस व्यापक परमात्मा के स्वरूप का विद्वान्‌ छाग दुखत & bus 
E w aA 
निमेळ आकाझ में व्याप्त हुआ चक्षु सम्पूर्ण वस्तुओं को विषय करता है इसी प्रकार , 


अपने विद्यारूपी चक्षुओं से विद्वान्‌ छोग उसके स्वरूप का साक्षात्कार करते E ॥. 


तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समन्त | 
विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥ * ` 


x आज्ञा 
बुद्धिमान्‌ लोग जो परमात्मा 3 विषय में जागते हैं अथात्‌ इसकी 


EN 
~ ES समान प्रकाश 
पाळन करते हैं बह परमात्मा के परमपद को प्रकाशित बरु T 


करते हैं ॥ कु à 
3 अन्धकार 
भाव यह दे कि जिन्होंने विद्यारूपी प्रकार SECH, हुए अन्य 
को निवृत्त किया दे वही परमात्मा के स्वरूप का साक्षात र 


लोगों के लिये उसका उपदेश करते हैं 


ll x | 
इरावती Send हि भूतं सूयवसिनी मदे ST. 


-व्यस्तभ्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थ पृथिवी ममितोमयूलेः E 


suo 913313 
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P कमकाण्ड चेन्द्रिका | 
` हे परमात्मन्‌ ! आपने नानाविध रत्नों के देने वाळी ufi को मनुष्यों 
के लिये उत्पन्न करके अपने ऐश्‍वय्ये की ज्योतियों द्वारा इस ब्रह्माण्ड को नाना 
' प्रकार से विभूषित किया हुआ है, दे भगवन्‌ ! आप अपनी प्रकाशित ज्योतियों 
से हमारे हृदय रूपी मन्दिर के तिमिर को नाश, करके हमारे छिये 
डोक तथा परलोक के aeui को प्रदान करें ॥ 
अब परमात्मप्राप्ति का वणेन करते हैं:-- 


यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवद्धेनस्‌ | 
उवारुकामेव बन्धनाचमृत्योसक्षीयमाऽमृतात्‌ । 


suo ७ । ५९ | १२ 

हम लोग उस सवेशक्तिमत्‌ परब्रह्म की उपासना करें जो ( scm) 

इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रच्य का करने वाळा ( सुगन्धिं) 
जिसका यश सुगन्ध के समान en Zei हुआ है जो ( पुष्टिबद्धेन ) इस 
संसार में प्रत्येक पदार्थ का पुष्ट करनेवाला और जिसके तत्त्वज्ञान. से पुरुष 
इस संसाररूप स्नेइळता सें ( उवारुक) फळ के समान पृथक्‌ होजाता है 
अर्थात्‌ जिसप्रकार खबूजा पककर अपनी Ze से खयं अळग होजाता है एवं 
भगवत्‌ कृपा से ज्ञानी डोग इस संसाररूप स्नेहवल्डी से पृथक्‌ दोजाते हें, 
इस अवस्था में न उनको कोई ep होता और नाही उनके बन्धन के देत 
रूप सम्बन्धियों को कोई वेदना होती है, इसी का नाम मृत्यु को जीतना वा 
अमृतभाव ओर इसी का नाम जीवन्सुक्ति है ।। 


` Ki ~ 
: इस के अथे यह भी हैं कि हे जगदीश्वर (माऽसृतात्‌) हमको असृत- 
K ; र्दा विरक्त न कर किन्तु हम सदेव असृतभाव के जिज्ञासु बने रहें ॥ 
र EC dh मन्त्र में मुक्तिऔर वैराग्य का उपदेश किया है कि मुक्त पुरुष 
EUNT S ata यन्त जीवन धारण करते, हुए चिना किसी कष्ट से खबूजे के 
E नप पक्क अवस्था को प्राप्त हाकर इस संसार को छोड़ें और अपारिपक 
था अथात्‌ अकाछसत्यु को कदापि प्राप्त न 28 
2 "a Pon T d ke के जीतने का उपदेश किया हे कि 
| Zi को समझकर अपने असूतभाव को नहीं त्यागते उनकी 
he कदापि नहीं होती ॥ | 
ज्यम्बक 7 के अर्थ यहां टीकाका रों से किरे | 

तीन asi वाळे रुद्र के किये हैं, किसी ने 55 së au ha 
के उत्पन्न करने SE किस SUI gel तीन à 
| उत्पन्न ^ M S 
Ad (नेवाळे देव के किये हैं, किसी ने उत्पति, e इन wisi | 


d 
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वष्णुसूक्तस्‌ ५३ 

भावो के eat परत्रह्म के किये हैं, वास्तव में ञ्यम्बक के अर्थ तीन प्रकार की 
~ ^ A ep A | ` 

शक्तिवाळे परनत्रह्म के ही दं क्‍योंकि "तिस्रः अम्बा यस्य स STR = 

जिसकी तीन शक्ति हों उसको “उयम्बक” कहते हैं ॥ 


इस सन्त्र का मुक्त पुरुष की प्राथना में विनियोग है किसी अन्य कम्मे 
में नही किन्तु व्यापक ब्रह्म की उपासना में इस मन्त्र को विनियुक्त करना 
चाहिये, या यो कहो कि भूः, सुवः, स्वः इन तीनो छोकों के निर्माता का नाम 
यहां “ऽयस्बक” है ॥ 
कई एक लोग यहां यह आशंका करते हें कि (मा अमृतात्‌) हमें अम्ृत--मुक्ति 
से प्रथक्‌ मत कर, इससे पाया जाता है कि परमात्मा मुक्त पुरुषों का भी स्वामी 
है, इसलिये यह कथन ।कियागया है कि तू मुक्ति अवस्था से हमें मत छोटा, इसका 
उत्तर यह है कि जब परमातमा सवेस्वामी है तो मुक्त पुरुष उसके quud से 
बाहर नहीं, इसाळये सुक्त पुरुष का ऐश्वर्य सीमाबद्ध=अन्तवाळा हे ॥ 
कई एक टीकाकार इसके यह भी अथे करते हैं कि अमृत के अर्थ यहां स्वगे 
के हैं इसलिये स्वर्ग-सुख भोगने और geit से रहित होने की उक्त मंत्र में 
प्राथना है, और कोई इसके यह भी अर्थ करते हें कि (आ अमृतात्‌ )अमृत की 
अवस्था तक हमको परमात्मा मोक्ष सुख से वियुक्त न करें, यहाँ “आ? सय्यांदा 
के अर्था में डे अथात्‌ मुक्ति की सीमा पय्येन्त परमात्मा हमको असूत सुख 
का भागी बनायें, पश्चात्‌ हम योगी जनों के ससान आकर फिर संसार का 
उद्धार करें, या. di कहो कि मय्यांदा पुरुषोत्तम पुरुषों के समान जन्म लाभ 
करें, यह प्राथना है ॥ | nee 
स्मरण रहे कि परमात्म आज्ञापालन तथा उसकी उपासना के विना 
मनुष्य कदापि असत सुख का लाभ नही करसकता और न इस संसार में 
सद्गति को प्राप्त होखकता दै, असत पद उन्हीं पुरुषों को भाप होता है जो ge 


` 


3 
हृदय से नेदप्रतिपादित कर्मों का अनुष्ठान करते हुए परमात्मक्षान का उपळच्ध 


करते हैं ॥ 


या यों कहो कि वेदादि सत्यशाखरों का अध्ययन, da E 
ओर घारणा, ध्यान तथा समाधि द्वारा परमात्मचिन्तन करने सं S die | 
पवित्र होकर उस पद को प्राप्त होती हे जिसको वेद्‌ er FRI : tae 
वेद और ऋषि मद्दर्षियों ने आत्मा की पवित्रता के लिये सन्थ्या di 
पांच यज्ञों का विधान किया दै अथात्‌ इन यज्ञों का SE d 
को कृतकृत्य करता है, अतएव सुख की इच्छा वाळ Td x s sie 
कि वह वेदप्रतिपादित कमो का WI" करते हुए अभ्युद्य=सास्रा 
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Eo d कि पुरुष प्रात:काळ भे जागे 
स्नादि से bg होकर धर्म का चिन्तन करे 


५४ कमेकाण्डचन्द्रिका 
Ges तथा निःश्रेयस-अस्रत पद को प्राप्त हों, जेसाकि वेदभगवान उपदेश 
करते हें किः | | | d CS 
प्रति त्वा स्तोमैरीलते वसिष्ठा उषडुधः सुभगे तुष्टुवांसः | 
गवांनेत्री वाजपत्नी न उच्छोषः सुजात प्रथमा जरस्व ॥ 
KIo ७1 ७६। ६ 

- अथे--हे मनुष्यो ! ( सुभगे ) सौभाग्य को प्राप्त करानेवाळी ( इषः ) 
उषा समय में ( बुध: ) जागो, और ( स्तोमैः ) यज्ञों द्वारा ( त्वा, प्रति ) पर- 
मात्म प्रति ( $ed ) स्तुति प्राथना करो, क्योंकि ( af, नेत्री WE उषाकाढ 
इन्द्रियों को संयम में रखने के कारण ( geata: ) स्तुति योग्य है, फिर कैसा 
है ( वाजपत्नी ) अन्नादि ऐश्वय्से का स्वामी और इसी के सेवन से पुरुष (उच्छ) 
देदीप्यमान होता तथा बळ बुद्धि की वृद्धि और दीघोयु होती है, यही मनुष्य 
को प्रथम सेवनीय है जो (स्वजाते) उच्चादश की ओर छेजाता, और (जरस्व) 
अवगुणों का नाशक है अर्थोत्‌ उषाकाळ में जागने वाळे अमृत सुख को प्राप्त 


` होते हैँ, इसी भाव को भगवान मनु ने. इस प्रकार उद्धृत किया है कि:-- 


ह्यमृतं बुध्येत धर्मोर्थों चानुचिन्तयेत्‌ i 
कायक्लेशारच तन्मूलान्‌ ब्रेदतत्वार्थभेव च ॥ 


अथे--हे मनुष्यो ! ( NAN) ब्रह्मम में ( बुध्य 
Y T जह्ममुहूत्तउषाकाळ सें ( बुध्येत ) 
उठो=जागो ( च ) और ( धर्मार्थौ) o तथा अर्थ का ( अनुचिन्तयेत्‌ ) 
चिन्तन करो और (कायङ्केशान्‌) शारीरक आधि व्याधि तथा (तन्मूछान्‌) उनके 
ii iiia सोचते Seven) वेद के तत्वाथे को विचारो ॥ 

P सुख को कामना वाळा पुरुष रात्रि के चौथे 

` he r A क्‌ gT 

घड़ी रात रहने पर उठे और उठकर घमम--निश्रेयस की सिद्धि तथा ner 


D 
५ अथात्‌ सन्ध्या, अग्निहोत्र 
उपाजन करने का उपाय सोचे जो 


i ०२६.१ H 
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वष्णुसूक्तस्‌ MM 
परिवारपाळन è लिये अत्यावश्यक हे परन्तु धन का उपार्जन धमेपूवक करे, 
क्योंकि अधमं से कमाया हुआ धन कुछ तथा कीर्ति का नाशक ओर दुःख का 
देनेवाळा होता है, इसाढिये अधर्म से घन कमाने की चेष्टा न करे ॥ 

अब प्रथम ब्रह्मयज्ञ = सन्ध्या का विधान करते हुए Cqeeqp शब्द पर 
विचार करते हैं अर्थात्‌ “सस्‌? और “यै? इन दो पदों के जोड़ने और उनके 
अंत में “अ”? aaa लगाने से “सुन्ध्या!' शब्द्‌ बनता e “सम्‌ ? का अर्थ 
` अळीभांति तथा “ध्ये” का अथे ध्यान करना दे और “अ” प्रय यहां “में? 
के अथे में प्रयुक्त हुआ है सो भढीमांति ध्यान कियाजाय जिसमें उसका 
नाम “सन्ध्या” हे अर्थात्‌ रात्रे और दिन की जो सायं तथा प्रातः दो 
सन्धियां होती हैं इन्हीं दो सन्धियों में परमात्मा का ध्यान करना “सन्ध्या” 
कहाता है ओर वेदों में भी इन्हीं दोनों काछों में सन्ध्या करना erg, . 
जेसाकिः-- 


 उपत्वांग्ने दिवेदिवे दोषावस्ताद्विया वयम्‌ । 
नमो भरत एमासे H Sm Sie १ wo २ म* ४ 


| अथे--( अग्ने ) मार्गदशेक परमात्मन्‌! ( वयम्‌ ) हस sett (धिया) 
मन से ( नमः, भरन्तः ) नमस्कार करते हुए ( दिवि दिवे ) प्रति दिन (दोषा- 
वस्त: ) सायं तथा प्रातः ( त्वा ) आपको ( उप, एमसि ) उपासना. करें ॥ 
भाव यह दै कि हे ज्ञानदाता परमात्मन्‌! आप ऐसा दृढ़ ज्ञान जौर | 
रं पि 2] दिन सायं प्रातः विनय से भर 
श्रद्धा भाक्ते हमको प्रदान कर कि इम छोग प्रति । पाच AREE 
पूर होकर मन बुद्धि द्वारा आपकी समीपता प्राप्त कर अथाचे ET 
दिन दोनों काळ सन्ध्या करने में तत्पर रह 1 à 
से कम दो घड़ी रात रहे से 
प्रातःकाळ की सन्ध्या का समय कम स कम x boy 
e . — quier से तारों के दशन, 
सूर्योदय तक और सायंकाळ की सन्ध्या का समय सुधा e 
1 कि मंत्रों के अर्थों पर अढप्रकार विचार करक VOTI 
पप्येन्त है, क्योंकि मंत्र कक 
घण्टे से भी अधिक समय छगता दे, इसलिये mud 


सन्ध्योपासन के लिये तैयार दोना चाहिये ॥ 


ET 
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सन्ध्या-विधि ` 





सन्ध्या प्रारम्भ करने से पाहिळे शारीरक और मानसिक शुद्धि करनी 
चाहिये, शरीर की शुद्धि के छिये प्रांतःकाळ बस्ती से बाहर कुछ दूर निकल 
जावें और वहीं मळमूत्रादि का. त्याग करके किसी mu wr नदी नाळे पर 
दुन्तघावन करने के पश्चात शरीर को भळेप्रकार मळकर स्नान करें ओर आँखों 
पर ताज़ा जळ छिड़के, यदि बाहर न जासक तो घर में ही शोचादि से निवृत्त 
होकर स्नानादि द्वारा शरीर को शुद्ध करना चाहिये ॥ 

जब इस प्रकार शरीर की शुद्धि होचुक तब किसी एकान्त स्थान में 


बेठकर मन को रागद्वषादि दूषित वृत्तियों से agaa हटाकर ईश्वर के सत्यादि ` 


गुणों के चिन्तन में eg, इसी का नाम मानसिक शुद्धि हे, जसाकिः- 
ex गा ex FN SN 
आंड्रगोत्राणि STERN मनः सत्येन शुद्धयति । 
A e 5 fa D ने 
, विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धज्ञानेन gea N 
ots rt सनु० ५-१०९ 
य--जळ स शरीर शुद्ध होता, सत्य भाषण करने. से मन शुद्ध होता, 
बिद्या तथा तप से जीवात्मा और ज्ञान स बुद्धि शुद्ध होती है ॥ 

E शारीरिक शुद्धि को अपक्षा मानसिक-भन्त:करण की शुद्धि भत्याव- 
श्यक है, क्योंकि यही genge की प्राप्ति का मुख्य साधन है, यदि कभी em. 
रौरिक शुद्धि न glaS तो भी सन्ध्या अवश्य करनी चाहिये, क्योंकि सन्ध्या 
न करने में पाप होता है II | | TEE 

“सन्ध्योपासन' प्रारम्भ करते समय सब से पाहिळे' 'आचमन मन्त्र? 
पढ़कर तीन वार आचमन करें अथोत्‌ दायें-दक्षिण हाथ की हथळी में जळ 
ढेकर तीनबार di जो कण्ठ के नीचे हृदय तक पहुँच जाय, इससे कण्ठ में 
कफ आर पित्त की निब्रत्ति होती ën s ._., T 
Pus je Ban en इन्द्रियों का स्पश करके माजेन-मन्त्र पढ़कर 

| अनार्मका अगुल्यों के अग्रभाग से शिर 
छिड़के y ; i : आ अङ्गां Sie 
| ph आलढस्य दूर होकर प्राणायाम करने के fsa FS 
: स करन क पञ्चात्‌ “प्राणायाम 59 
प्रकार कर कि प्रथम श्वास को quuin बह SC Cl 
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ळकर वहीं इतनी देर 





ब्रह्मयज्ञ | ५७ 
ठददरायं कि मन्त्र का जप मन में एकवार अवश्य होजाय, फिर श्वास 


को AR भीतर खाँचकर उसी प्रकार मन्त्र का एक बार जप करें, यह एक 
प्राणायास हुआ, एस न्यून स न्यून तीन प्राणायाम करने चाहियें, जब अभ्यास 
करते २ एक श्वास मे एक बार जप सहज में होने छग तव दो और फिर तीन 
“चार बार सन्त्रों क जप का अभ्यास कर, इसस अधिक भी अभ्यास करते २ 
पुरुष समाधि तक पहुंच सकता हे, परन्तु जितना सुगमता से होसके उतना ही 
. करना चाहिये, क्योंकि हठात्‌ अधिक करने स रोगप्रस्त होजाना सम्भव है ॥ 
विधिपूवक प्राणायाम करने से शारीरक तथा मानसिक अशुद्धि का नाश 
होकर ज्ञान का प्रकाश होता हे, जेसाकि मनु महाराज ने भी वणन किया है कि:- 


ह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ di 


अथ--जैसे सुवण आदि धातु अग्नि में तपाने से शुद्ध दोजाते हैं वस ही 
प्राणायाम करने से मन आदि इन्द्रियां के दोष नाश होकर ge होजाती E ॥ 

प्राणायाम के उपरान्त AJN “मनसार्पारक्रमा” तथा “' उप- 
स्थान“ आदि के मन्त्रों से परमेश्वर की प्रार्थना उपासना करें और अन्त में 
अपने इस कव्य को इश्वरापेण करक “नमः शम्मवाय०” यह “नमस्कार 
मंत्र? पढ़कर इश्वर को प्रणाम करके सन्ध्या समाप्त करें ॥ 


अथ बह्मयज्ञः प्रारभ्यते 
आचमनमंत्रः. 
ओं शन्नोदेवीरमिष्टय आपो भवन्तु पीतये । - 


शयोरभिलवन्तुन' ॥ १ "e "7" E 
पदा०--(देवी:) दिव्यगुणस्वरूप परमात्मा (न:) इमार लिये ( शाम्‌ 

सुखकारक (भवन्तु) हो (अभिष्य) हमारी इंच्छाय पूणे हों ओर a ) हम पर 

(पीतये) पूर्णानन्द की प्राप्ति के छिये ( अभि ) सब ओर से (इयोः) सुख की 


(स्रवन्तु) वषा करे ॥ 
भावा०--हे सवेव्यापक तथा सवेप्रकाशक परमात्मन्‌ ! आप मनो 


वांछित आनन्द की प्राप्ति के लिये कल्याणकारी gi और दम पर सब ओर से , | 
सुख की बृष्टि कर ॥ | 
€ 


axi. 








9? 
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५८ कर्मकाण्ड चन्द्रिका 


उक्त मंत्र के प्रारम्भ में जो “ओस्‌” पढ़ा गया है, यह परमातमा के सब 
-नामों में मुख्य नाम है, जिसके संक्षिप्त अर्थ यह हें कि जो TORT के ध्यान 
करने वाछों की सब दुःखों से रक्षा करे उसको “ओय ” कहते gu ` 
यह “ओम्‌!” शब्द अ-उ-म, इन तीन अक्षरों से बना हे “ अकार ” 

'का अथ विराद्‌, अभि तथा विश्व है अर्थात्‌ सब के प्रकाशक को “ विराट?” 


ज्ञानस्वरूप तथा सवंव्यापक को “अग्नि” और सब के आश्रय तथा -सब ' 


ब्रह्माण्डों में प्रविष्ट को “बिश्व? कहत हैं ॥ 

i “इकार” का अर्थ हिरण्यगर्भ, वायु तथा तैजसादि हैं अर्थात्‌ सूर्यादि 
ज्योति जिसके गभे = आश्रित. हों उसको “हिरण्यगर्भ” अनन्त बळवान्‌ तथा 
सबका धारण करने वाळा होने से “वायु” ओर प्रकाशस्वरूप तथा सबका प्रका- 
शक होने से परमात्मा का नाम “तेजस” हे ॥ ` 

“मकार” का अर्थ ईश्‍वर, आदिल तथा प्राज्ञ हैं. अर्थात्‌ सवेशक्तिमान्‌ 
तथा न्यायकारी को “ईश्वर” नाशरहित को “आदित्य” और ज्ञानस्वरूप तथा 
Sg परमात्मा को "arg" कहते Bo 

इस एक नाम में परमात्मा के अनेक नाम आजाते हैं, इसलिये “ओ ३म्‌ ” 


ee ` . 
शब्दर्वांची परमात्मा के गुणों को सन्मुख रखकर “ओ ३म्‌” नाम का जप करना 


विशेष फळदायक Su 
| इन्दरियर्पर्श मंत्राः 
ओ० वाक्वाक्‌, sio HT: प्राणः, ओं० चक्षुः चक्षः, 
gie श्रोत्र SR, sito नाभिः, ओं० हदयम्‌, ओं 
कण्ठ, He शिरः, ओं बाहुभ्यां. यशोबलम्‌, 
Aie करतलकरपृष्ठे ॥ २॥ 


पदा०-ह रक्षक परमात्मन्‌ ! (वाकू, वा 3 
O R रक्षक परसात्मन | क्‌) वाणी ओर उसके अधिष्ठान 
| E Se माणः) माण और उसके अधिष्ठान को (चञ्चुः, चक्षु) नेत्र और ec 
a हीर a, € y SS let और sgg को ( नाभि: ) नाभि को 
गम्‌) हृद्य को ( कण्ठः ) कण्ठ को ( झिरः) शिर को | ES d 

ट्‌ र I (8T 

(करतळकरपृष्ठ) ऊपर नीचे हाथों को ( यशोबळ्म्‌ ) यज्ञ Za SE "i E 
` wé अन्तयांमी परमात्मन्‌ ! झैं आपसे प्राथना करता हूँ कि 
- चाकू, आण, नत्र, आन्न, नाभि, हृदय, कण्ठ, शिर, बाहु और हाथ ep स्र 


t 
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garay । « ५९ 
कदापि पाप न करूं, ओर आप कृपाकरके मेरे सव अङ्ग और उपाङ्गं को 
` कीर्ति तथा ge प्रदान ein | 
स्मरण रहे कि उक्त वाक्यों के पढ़ते समय जिस २ अंग का जिस क्रम 
से नाम आवे उसको उसी क्रम से छृत su 
unu माजनमंत्राः | 
CR A Sé 
Sie भूः पुनातु शिरसि। ओं० भुवः पुनातु नेत्रयोः । 
ओं° स्वः पुनातु कण्ठे । आं ° महः पुनातु हृदये । ओं 
जनः पुनातु नाभ्यास्‌ । ओं० तपः पुनातु पादयोः। ऑ० 
s OA) ० eC 
सत्य पुनातु पुनः शिरांस। आ स्व ब्रह्म पुनातु «aor ॥३॥ 
पदा०-- (भू:) सत्यस्वरूप तथा सवका जीवनाधार परमात्मा (शिरसि) 
शिर पर (पुनातु) पवित्र करे (सुवः) अपने सेवकों को सुखदाता प्रभु Daat, 
` पुनातु ) दोनों नेत्रों को पवित्र करे ( स्वः ) सवेव्यापक, सबको नियम में रखने 
वाळा तथा सबका आधार परमातमा (कण्ठे, पुनातु) कण्ठ छो पवित्र करे (महदः) 
सब से बड़ा तथा सबका पूज्य देव (हृदये, पुनातु) हृदय को पवित्र करे (जनः) 
सवे जगत्‌ का उत्पादक पिता (नाभ्यां, पुनातु) नाभि को पवित्र करे (तप: ) 
Séi का दण्डदाता तथा ज्ञानस्वरूप परमेश्‍वर ( पादयोः, पुनातु ) पाओं को 
पवित्र करे ( सत्यम्‌) अविनाशी प्रभु ( पुनः शिरसि, घुनातु ) फिर शिर.को 
पवित्र करे ( खं, र्म ) आकाशवत्‌ व्यापक, सब से बड़ा जगदीइवर ( सत्र, 
पुनातु ) सब स्थानों को पवित्र करे ॥ | : | 
, इन मंत्रों के पढ़ते समय जिस २ अङ्ग का नाम आव उस २ अग पर 
मध्यमा तथा अनामिका अंगुलियों से जळ छिड़कते जावें जिसस आळस दूर 
होकर परमात्मा में चित्तवृत्ति का निरोध दद l 
प्राणायाम्मन्त्राः 


ओं भूः। ओं भुवः। ओं स्वः । ओं महः । ओं जनः। 
si तपः। ओं सत्यम्‌ ॥ H 


पदा०--हे भगवन्‌ ! आप ( भू: ) सद्रूप तथा IER 
न से बड़े तथा सवपूञ्य ( जनः ) 
दायक ( स्वः ) आनन्दमय Lag: ) सब स बड़े 3 
सबके जन्॒क-पिता ( तपः ) दुष्टों को दण्डदाता और सब को जानने वाळे 
( सत्यम्‌.) अविनाशी दोः | | 
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६० ! कमेकाण्ड चन्द्रिका 


इन मन्त्रों का जप और इनके अथों का विचार मन में करते हुए 
न्यून से न्यून तीन प्राणायाम करें, जिसका प्रकार पीछे सन्ध्याविधि में लिख 
. आयेहें ॥ E 
अघमर्षणमंत्राः 
आं ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽष्यजायत | 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अणवः ॥ ५॥ 


| Ro ८।८।४८। १ 
, पदा०-- ऋतम्‌ ) वेद. (च) ओर ( सत्यम्‌ ) कार्य्यरूप प्रकृति (अभि, 
इद्धात्‌ , तपसः ) सब ओर से प्रकाशमान, ज्ञानस्वरूप परमात्मा से ( अध्य- 
जायत ) उत्पन्न हुए ( ततः ) उसी प्रभु खे ( रात्री ) रात्रि ( अजायत ) उत्पन्न 
इई ( ततः) सी परमात्मा के अनन्त सामथ्ये से ( समुद्रः, अणेवः ) Na- 
मण्डळ तथा समुद्र उत्पन्न हुआ ॥ ` 


gl समुद्रादणवादपि सम्बत्सरो अजायत | 
अहो रात्राणि विदधद्विवस्य मिषतो वशी ॥ ६॥ 


State ८।८।४८।२ C 
पदा०--( सञुद्रात्‌, अर्णवात्‌ , अधि ) उस मेघमण्डळ तथा समुद्र के 
Saal सम्बत्सरो, ENS ) ,सम्बत्सर-वष उत्पन्न हुआ (विश्वस्य मिषतः) 
इस क्रियात्मक जगतू को ( वशी ) वश में रखने वाळे प्रम ३ 
s | प्रभ ने 
दिन ओर रात को ( विद्धत्‌ ) बनाया ॥ EUNT 


— ओं०सूस्योचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकर्प 
à À स्पयृत्‌ । 
दिवञ्चपृथिवी्ान्तरिक्षमथोस्वः ॥ ७॥ 


( सूयांचन्द्रमसौ ) ed तथा चन्दर e 
) स्यं तथा चन्द्रमा को ( यया पूर्वम्‌) पहले जेसे ( अक- . 


डोकं ( अयो ) और (स्वः) ज ज (न्तरं) wei 

A : ) अन्य प्रकाशमान SE 

को भी बनाया-रचा । तथा प्रकाशरहित छोकळोकन्तरों 
पूवोक्त तीनों अघमर्षण मन्त्रों का qun यह > a 

UM: नत्रों का भावार्थ यह हे. 

उदा जगत्‌ को घरण करने वाळे इसर के eed AT कौ भादि 

Dn होता, तलइचात्‌ अभि आदि चार कवियों. vi कादि चार 


"ab 
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वेदों का प्रकाश हुआ करता है और फिर प्रलय भी उसी इंइवर के सामर्थ से 
होती दे, उसी परमपिता सवोन्तर्यांमी परमात्मा की आज्ञापालन करने से 
पापों का क्षय होकर सुख की प्राप्ति होती है, इसी से इनका नाम “arai” 
मंत्र है अर्थात्‌ “अघ” नाम पापों से “र्षण” मुक्त कर परमात्मा में श्रद्धा 
, भक्ति उत्पन्न कराने वाळे मंत्रों को “अघमर्षण” Aa कहते हैं ॥ 
बार २ सृष्टि उत्पन्न करने में इश्वर का तात्पय्य जीवों के पापपुण्य का 
` फळ भुगाना है जो उसके स्वभाव से ही सदा होता रहता है, जेसाकि “स्वाभा- 
विकी ज्ञानबलक्रिया च "san वाक्यों में बर्णन ` किया हे कि यह सब 
उसके स्वभाव से ही सदा होता रहता दे, उसको किसी विशेष प्रयत्न की 
आवश्यकता नहीं होती ॥ ; | 

स्मरण रहे कि परमेश्‍वर अपनी अन्तर्यामिता से सब के पाप पुण्य यथावत्‌ 
देखता हुआ उनका फळ ठीकर न्यायपूर्वेक देता है, gafea हमे उचित है 
कि इम सन, वाणि तथा कमे से कभी भी कोई पाप Wo mX ii 

अब निम्नलिखित ६ परिक्रमा मंत्रों में परमात्मा को सब दिशाओं मं 


उपस्थित मानकर यह प्रार्थना कीगई हे कि दे पंरसपिता परमात्मन्‌ ! आप. 


हमारी सब ओर से रक्षा करें, जैसाकि :— | 
मनसापरिक्रमामन्त्रा! 


ओं प्राचीदिगग्निरधिपापैराततोराक्षिता&दित्या इषवः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ENUAT नम 
एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ SIE ये. वयं ।दिषमस्तेवो 


जम्भे ge: ॥ ८ ॥ अथवे० ३।६।२७।१ i 

-पदा ०--( प्राचीदिक्‌ ) पूवेदिशा अथवा जिस भार अपना सुख gt 
उस ओर ( अंझिः ) ज्ञानस्वरूप सववज्ञ परमात्मा ( अधिपतिः ) जो सब जगत्‌ 
का स्वामी ( असितः ) बन्धनरह्वित ( रक्षिता ) हमारी ब करने वाढा ह 
( आदिल्या, इषवः ) जिसके बाण सूय्य की किरण समान 2 d T 
अधिपत्तिभ्यः ) उन सब गुणो के अधिपति परम पिता परमात्मा e gh 
बारंबार नमस्कार करते हैं ( URDU नमः) EE Es ieu os 
जो इंइ्वर के गुण जगत्‌ की रक्षा करने वाळे आर पा कोवा Son 
पीड़ा देने वाळे हैं उनको दमारा नमस्कार हो ( ES Lus dc 
प्राणी हमसे ds करते E अथवा ( यम्‌, Td द्विष्मः ) जि 


IR 
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६२ कर्मकाण्ड चन्द्रिका , 


हम Ze करते हैं ( तं, वो, जम्भे, दध्मः ) उन सबके बुरे भावों को उन किरण 
S ७७ a ag A A S ` 
समान बाणों के मुख में देकर दग्ध करते हैं, ताकि न हमसे कोई बेर करे 


और न हम किसी प्राणी से बेर करें किन्तु हम सब मिलकर परस्पर सित्रता- ' 


gie बतें | 

ओं दाक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपातिस्तिराश्चिराजी 

रक्षिता पितर इषवः॥९॥ तेभ्यो ० ( शेष पूवेवत्‌ ) 
अथवे० ३।६।२७।२ 


_ पदा०--( दक्षिणा, दिक्‌ ) दक्षिण-दाहनी ओर ( इन्द्रः ) परमैइवर्य्य- 
वान्‌ (अधिपतिः) राजा ( RaRa, राजी ) तिरछे-ेदविरुद्ध चलने वाले दुष्ट- 


जनों के समूह से ( पितरः, इषवः ) ज्ञानी पुरुषों के सत्य उपदेशरूप quo 


दवारा ( रक्षिता ) मारी रक्षा करने वाळा दे अथात्‌ उनके कुसंगरूप हानि से 
हमें बचाने वाळा हे, उसके लिये हमारा नमस्कार हो ॥ ( शेष que) 
ओ प्रतीचीदिग्वरुणोऽधिपतिः प॒दाकू 
रक्षितान्नमिषवः ॥१०॥ तेभ्यो० ( शेष पवत्‌) 
| अथवे* ३।६।२७।३ 
पदा०--( प्रतीची, दिक्‌) पश्चिम्न दिशा वा पीठ की ओर ( वरुणः ) 


म्हण करने योग्य, सर्वोत्तम ( अधिपतिः ) परमात्मा रूपी राजा (पृदाकू) ` 


विषधारी जीवों से ( अन्नं, इषवः ) औषधरू T 

करता है, उसके छिये हमारा नमस्कार हो ॥ क Sg हले EN 
ओं उदीचीदिक्‌ सोमोऽविपतिः स्वजोरक्षिता 
रानिरिषवः ॥ ११ ॥ तेभ्यो० ( शेष पूवत) 


3 . अथव० ३।६।२ 
( अधिपतिः ) रज Va उतर दिशा वा बाई ओर (सोमः) GE 
| d ) राजा ( स्वजः) सदा अजन्मा है जो ( अशनिः, इषवः ) 
est रूप बाणों द्वारा ( रक्षिता ) हमारी रक्षा करता है, उसके लिये हा 
नमरकार gl ll ( शष qaaa ) i d [छ्य RH रा 


BEEM करमाप्ीरो रक्षिता 
` वारुध इषवः ॥१२॥ तेम्यो ० (श्लेष पूर्ववत्‌ ) 


.अथवं० ३। ६ | २७ | ५ 
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पदा०--( धुवा, दिक्‌) नीचे एथिवी की ओर ( विष्णुः, अधिपतिः ) 
व्यापक परमात्मा (कल्माप, ग्रीवः) हरित रंग वाळे वृक्ष जिसकी ग्रीवा के समान 
ओर ( वीरुध, इषवः ) ळतायं जिसके वाणों के समान हैं वह प्रभु ( रक्षिता ) 
हमारी रक्षा करता है, उस परमास्मदेव को हमारा नमस्कार हो |I 

| ( शेष पूववत्‌ ) 
ओं ऊध्वोदिग्बृहस्पातिरधिपतिःखित्रारक्षिता 
वर्षेमिषवः ॥१३॥ तेभ्यो० ( शेष पूर्ववत) 
Ans अथवे० ३।६। २७। ६ 

पदा०--( ऊध्वो, दिकू ) ऊपर आकाश की ओर ( बृहस्पतिः, अधि- 
पंतिः) सबसे बड़ा परमात्मारूपी राजा (Paa: ) सब भयानक रोगों से 
( रक्षिता ) हमारी रक्षा करने वाळा और ( वर्ष, इषवः ) वर्षा जिसके वाणों के 
समान है, उस प्रभु को हमारा नमस्कार हो ॥ ( शेष पूववत्‌ ) 

भावा०--( १ ) पाचीदिक्‌=पूर्वेदिशा को यहां प्रथम इसलिये गिना है 
कि ज्ञानेन्द्रियों का प्रायः इसी ओर प्रवाह है, प्राची के अथे केवळ पूवदिशा | 
के नहीं किन्तु सुख के ओर की दिशा के E «dt अभिप्राय से यहां अग्नि 
परमात्मा के तेजस्वी गुण को अधिपति माना गया हे और उसको बन्धन 
रहित इसलिये कहा गया दै कि परमात्मा का तेज किसी बन्धन में नहीं ओर 
' ब्दी सबकी रक्षा करने वाढा ६-आदिलय का इषुओं के समान इंस अभिप्राय 
. से कहा हे कि परमात्मा के तेज का सूचक जसा ST & वसा S कोई 
पदार्थ नहीं और qud अपनी किरणों रूप बाणों द्वारा दुष्कर्म पुरुषों को दुःख 
प्रदान करता और सत्कर्मी पुरुषों के लिये सुख का प्रदाता ६, अत म अधिपति 
और agat को नमः इसलिये कहा हे कि परमात्मा और उसका नगरे 
सत्कार के योग्य है, अधिक क्या जो पुरुष प्राचीदिक्‌ प्रवाहिनी ज्ञान E के | 
प्रवाह को अपने वशीभूत करळेता दे वही संसार में T SH 
का-भागी होता है ॥ | i Mor 

(3) “6 इक्षिणादिक्‌? a तात्पय्ये दक्षिण सुजा का ह, इसका इन्द्र 


इसलिये कथन किया गया है कि. इस. अंग से विद्युतशक्ति वा बळ SE होवा | 
हे और इसीळिये यह सब प्रकार के विषमगति वाढ विध्न स्या Ti : x 
करता और यह अंग SAINA हैं, इसलिये पितर = SR पुरु A 
इसका रक्षक माना गया है, क्योकि जदा ज्ञात के अधीन रहता 


अर्थात्‌ ज्ञानपूवेक कमं कियाजाता है वहाँ कोई वित्न नहीं होता ॥ 
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| (३)--“मतीचीदिक? के अर्थ मुख से पीछे के हें अर्थात्‌ शरीर के 
प्ृष्ठभागस्थ अंगभत्यज्ञा में जो नाड़ी नस हैँ उनका अधिपति वरुण इसलिये माना 
गया हे कि जिस प्रकार शरीरस्थ पृष्ठभाग के नाड़ी नसों ने सम्पूण शरीर को. 
सुदृढ़ किया हुआ हे इसी प्रकार वरुण-परमात्मा सब प्रकार स हमको आच्छा- 
ge करता है ॥ | 

` _ वृदाक्रक्षिता” का तात्पय यह है कि बड़े अजगररूप शत्रुओं के 
ger! से भी उक्त अंग की परमात्मा geet के कारण रक्षा करता है और 
अन्न को इषु इस दिशा की रक्षा के छिये इस अभिप्राय से माना हे कि जो 


3 ~ a ७७७ - 
पुरुष अन्नाद E अथात्‌ अन्न के भोगन में समर्थ हैं उनके लिये अन्न इस भाग 


की इषुंओं के समान रक्षा करता है ॥ | | 

(४)-- उदीचीदिक? जो उक्त तीनों अंगों से भिन्न अंग = 
वामाज्ञ है उसका सोमगुणप्रधान परमात्मा स्वामी है अथीत्‌ जिसप्रकार पर- 
मात्मा के सोमगुण में शान्ति विराजमान है इस्री प्रकार इस अंग में भी स्वतः 


सिद्ध शान्ति विराजमान हैं “सज!” को रक्षिता इस अंग का इसलिये माना. 


गया है कि शान्तगुण किसी कारण से अभिव्यक्ति में नहीं आता किन्तु वह 


` परमात्मा का स्वरूपभूत गुण है, इसलिये उस गुण का नै 
म T रक्षक 
नहीं किन्तु स्वत:सिद्ध है ॥ ek 


A 
mi ता है उस पर इषओं के 
समान वञ्रपात होता त्‌ शान्ति को. स्थाप | x: 
होता है अर्थात्‌ शान्ति को स्थापन करने वाळी विद्युतशक्ति 


0 (५)-- भरुवादिक्‌? से aei शरीर ३ 
ET ये शरीर के 
विष्णु अधिपति इसलिये माना गया हे कि शरीर की न 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नह्मयज्ञः | E 


है अथोत्‌ जिस प्रकार इषु-वाण Déi से रक्षा करते हैं इसी प्रकार पाद्प्रदेशस्थ 
नाड़ी नस के बन्धन भी bai से रक्षा करते हैं ॥ | 
(६)--ऊध्वादिक? का तात्पय्ये शरीर के सवोपरि उच्च प्रदेश शिर d 
है, इसका बृहस्पति अधिपति इसलिये माना गया है कि जिसप्रकार मनुष्य 
का शिर सब शारीरक एश्वय्यों का पति है इसी प्रकार वृहस्पति परमात्मा भी सब 
ऐश्वय्यों का स्वामी है भर Pus, प्रकार के रोगों से रक्षा करने वाळा 
परमात्मा इसका रक्षक हे ओर वष-वृष्टि के समान अन्नादि रसों को se, 
,बाळे नाड़ी नस शिर की रक्षा के लिये विराजमान हैं ॥ : 
तात्पय्य यह है कि शिरोभाग से वृष्टि के समान बहते हुए रस सम्पूर्ण ' 
शरीर की रक्षा ओर पुष्टि करते हैँ, भाव यह & कि शरीर के प्राच्यादि छओं 
अंगों की रक्षा इस मनसापरिक्रमा में अभिप्रेत है, इन मन्त्रों के पाठ-समय 
मनुष्य को अपने छथों अंगों की रक्षा पर दृष्टि डाळनी चाहिये, जिसप्रकार 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष य ' छ अंग वेद की रक्षा 
करते हें इसी प्रकार थमं की रक्षा के लिये शारीर के छत अंगों की रक्षा यहां. 
वर्णन कीगई हे और जिसप्रकार नीति के छ got de की रक्षा करते हें 
इसी प्रकार यहां प्राच्यादि दिशाओं के अधिपति और रक्षक मिठकर इस 
वृहतत्रह्माण्ड की रक्षा करते हें, इन भनसापरिकमा के नत्र में शरीर की रक्षा 
तथा राष्ट्र की - रक्षा, इत्यादि अनेक vam विराद्‌ पुरुप क ध्यान द्वारा वर्णन 
aii कि मनुष्य इन दिशा उपदिशाओं में चित्त की वृत्ति फेरकर सब ओर 
से अपनी रक्षा करे ॥ 
d उपस्थानमन्त्रा' 


ओं उद्व्यंतमसस्परिस्वः RH WR! , 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमस्र ॥ १९ ॥ 


ago ३५ । १४ 
पद०--हे परमात्मदव ! आप ( तमसः; परि) भज्ञानरूप अन्धकार fs 
परे ( स्वः ) आनन्दस्वरूप ( पश्यन्त, उत्तरम्‌ ) मल्य क पीछे भी सदा चे 
मान ( देवं, देवत्रा ) प्रकाशकों में प्रकाशक (gA) चराचर S i 
( ज्योतिः, उत्तमम्‌. ) स्वयंप्रकाश, सर्वोत्तम आपको ( वयं ) हम छोग .( उतू, 


g रे ॥ 
अगन्म ) प्राप्त हों, आप हमारी रक्षा कर d | 
भावा०--जों परमात्मा अज्ञानरूप अन्धकार सं पर, आनन्दस्वरूप, निल, 


° A ~ å * 
परमानन्द दाता, परमदव, चराचर का आर ता; See जो सर्वोत्तम 
` हे. उसको दम श्रद्धापूर्वक ज्ञानचक्ष से देखते हुए मात. 

& 
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ओं उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । 
, पदा०--( उतू, उ, बहन्ति, केतवः ) वेदश्रुति, जगत्रचना तथा ef, 
नियमरूप किरणें ( विश्वाय, दश ) सबको दशाने के लिये ( देवं ) सब देवों 
के देव (qui) सवोत्पादक ( सं) आपको प्रकाशित करते हें, क्योंकि 


- (जातवेद्स) ऋगादि चारो वेद आपस ही प्रकट gu ॥ 
भावा०-इस मंत्र का भाव यह है कि वेदश्रुति, जगत्रचना और obs, 


नियमरूप किरणे विश्‍वविद्य को दशाने के लिये उसी परमात्मा को प्रकाशित 
करती E जो जातवेदा है अथात्‌ जिससे चारो वेद तथा प्रकृति प्रकाशित SS 
ओर जा सब जगत्‌ का उत्पादक है, वह देव हमारे छिय सुखकारी हो ॥ 

Ne 9 A ० Ce 

SI चित्र देचानासुदगादनीक चक्षमित्रस्यवरुणस्याग्नेः। 

d पा ^ अन्त A E iN ui 

आमा यावापाथवीअन्तारिक्ष ५ चय्यआत्माजगतस्तस्थ- 

षश्चस्वाहा ॥ १६॥ 78° १३। २७ | 
: SE भगवन्‌ ! आप ( चित्र ) अद्भुतस्वरूप हैं (देवानां ) विदानों 

2६५ मे सदा ( उतू ,अगातू ) विराजमान ( अनीकं ) वळस्वरूप हें 


( मित्रस्य ) मित्र-भक्त ( च ^ c 
( वरुणस्य ) श्रष्ट-पुरुष { अग्न: ) आगन, इन सबके. 


(चञ्चुः) प्रकाशक E (जगत: त 
* पस्थपः) JER : x: = 
आत्मा ( qud: ) प्रकाशक ‡ थुप:) WU तथा स्थावर gen के. (आत्मा) 
e ^ in d ( दयावा, पाथवा, अन्तारेक्षं ) लोक पाथिवी- 
TV तथा मध्यछोक को ( आप्रा) सव ओर से व्याप्त र ३५ ॐ) ' ` 


र पेळस्वरूप तथा स्वयंप्रकाश, सब- 
छी का भी प्रकाशक और जङ्गम 


ओं तच्चक्षुदेवाहेतं RESISTE 
E शरदः शतंजीवेम EE 
याम शरदः शतं प्रमवाम शरदः शतमदीनाः 
स्याम शरदः शते भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ १७॥ 
JUR RS BR Ud "ës ३६ | १४ 
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, पदा०-ततू ) बह परमात्मा जो (eg) सवद्रष्टा (देव, हितं) विद्वानों का 
द्वितकारी (पुरस्तात्‌ ) सृष्टि से पहछे भी वत्तमान (थुक) शुद्धस्वरूप, और (हत्‌, 
चरत्‌ ) उत्कृष्टता से सवव्यापक है, उसकी कृपा से हमलोग (शतं, शरदः) सौ 
वष ( पश्यः) देखें ( शतं, शरदः, ` जीवम ) सो वष जीवें . ( शतं, शरदः, . 
शृणुयाम ) सौ. वषे सुनें (शर्त, शरदः, प्रत्रवाम ) सौ वर्ष उपदेश करें 
और सुने ( अदीनाः,स्थाम ) इम स्वतन्त्र होवें ( च ) और (भूयः, शरदः, 
` शतात्‌ ) सो वष स अधिक भी Se, सुनें, जीवे, स्वतन्त्र हों ओर उपदेश कर l 

- भावा०--वद्द परमात्मा जो सबका GET, विद्वानों का हितकारी, 
सृष्टि से पूव विद्यमान, पवित्र- और उत्कृष्टता से व्यापक है उसकी कृपा से 
हसलोग सौ वष तक स्वतन्त्र जीवें, सो वप तक सृष्टि रचना द्वारा उसका 
दशन करते रहें, सौ वष तक उसके गुणकीतन करते तथा सुनते रंहे, और जो 
सौ वष से अधिक जीवें तो इसी प्रकार जीवें, ऐसी कृपा करो ॥ 

गायत्री = गुरुमन्त्रः 

= - ex NEN 
आं ago: ur । तत्सवितुग्वेरेण्यम्भर्गोदेवस्य 

धीमहि । थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १८ ue 1१ 

पदा०--( भूः ) प्राणों से प्यारा ( भुवः ) दुःखविनाशक (स्वः) सुखः 
स्वरूप । (सवितुः) संब जगत्‌ को उत्पन्न करने वाळे ( तत्‌ ) उप्त ( भगः ) 
पापनाशक ( वरेण्यं ) पूजनीयतम = सर्वोपरि पूजनीय (gaa) sg का 
( धीमहि ) हम ध्यान करते हैं ( यः ) जो ( नः ) हमारी (धियः) बुद्धियों को 
(प्रचोदयात्‌) सदा उत्तम कामों में लगावे अथात्‌ झुभमागे में चढाव ॥ 

भावा०--जगत्पिता, सर्वोत्तम, .उपासनीय, विक्षानस्वरूप, दिव्यगुण- 
युक्त, सब के आत्माओं में प्रकाश करने वाळा ओर स सुखों का दाता d 
परमात्मा है उसको हम प्रेमभक्ति से अपने हृदय हैं घारण कर ता 


ae हमारी बुद्धियों को उत्तम धर्मयुक्त कामों में ढंगावे ॥ v 

. नमस्कार मत्र, z | 
ओं नमः शम्भवाय च मयोभवाय च । नमः शकराप 
च मयस्कराय च नमः शिवायं च शिवतराय च wit 


Eh. Sie aS ~ 
aaa च) कल्याण तथा सुख़ क॑ देन वाळे 


` ` पदा०--(इं-भवाय च, मयो | 
परमात्मा को (नमः) नमस्कार है ( शे कराय च, AANA च ) मंगळस्वरूप 


— 


_ (५९८0. Murgukehu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ER कमेकाण्डचन्द्रिका 


तथा मंगळदाता आपको (नमः) नमस्कार हे (शिवाय च, शिन्नतराय 'च) कल्या- 
णस्वरूप और अत्यन्त कल्याणस्वरूप आपको (नमः) हमारा नमस्कार È II 
. भावा०--हे सुखस्वरूप तथा सुखदाता परमात्मन्‌! आपको हमारा 
नमस्कार हो, हे मंगळस्वरूप- तथा मंगळदाता परमेश्वर ! आपको हमारा 
नमस्कार दो, दे कर्याणस्वरूप ओर कल्याणदाता परमात्मन्‌ ! आपको हमार 
नमस्कार हो II | | | 
स्मरण रहे कि पूर्वोक्त मन्त्रों से परमेश्वर की उपासना करने के .परचात्‌ 
:अपने शुभकर्मों को इस प्राथना के साथ इश्वर समपेण करें कि हे दयानिधे 
परमेश्वर ! जो २ उत्तम काम हम आपकी छपा से करते हें वह सब आपके 
अपण हैं, दया करो कि हम आपको प्राप्त होकर मनुष्यजीवन के धमे, अर्थ, 
काम तथा मोक्षरूप फळचतुष्टय को प्राप्त हों ॥ 
इति सन्ध्योपासनविधिः समाप्त: 





अथ देवयज्ञः प्रारभ्यते 


EN J > 
गार रप एफ णा 


1s 
VT 





१--देवयज्ञ का नाम दी अभिद्दोन्न हे और इसी के पर्य्यायवाची हो 
| | इसी के 
Ee इसी क॑ पय्यांयवाची होम 
A 
E Ser और होत्र इन दो शब्दों के मिळने से “अग्निहोत्र? शब्द्‌ 
यना है, अभि का अर्थ ज्ञानस्वरूप ईश्वर और होत्र का अथे दान है, अतएव 
जा दान इश्वर=इश्वरीय प्रजा के È 
Ha rg निमित्त द्याजाय उसका नाम “अग्निहोत्र* 
| E CR अया दै कि हवन में जिन पदार्था की आइतियां दीजाती हें वह 
Ge uM N छिन्न भिन्न होकर वायु को शुद्ध करते हुए मेघमण्डळ 
इचत ओर HNDTS को शुद्ध करते हैं जिससे पृथ्वी के सब पदार्थ शुद्ध 


उत्पन्न होकर प्राणीमात्र को ge पहचान 
देना eme है ॥ UV पहुंचाते हें और यही इर के निमित्त दान 


३--विद्वानों का संग ओर उनकी २ 
सवा त 
wafer की उन्नति करना भी “दङ्ग” कहाता ह 
Keck का दोनों का à ge 
अवश्य कर्य है, जैसाकि : «दे वैसे ही इवन भी दोनों काळ 


(१) ओं सायं सायं ग्ृहपतिरनो अग्नि प्रातः 


गुणों का धारण और 


f 
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i देवयज्ञः ६९ 
प्रातः सोमनस्य दाता । वसोवसोवेसुदान एधी वयं लेन 
धानास तनव पुषस्‌ ॥ 71० १७७३ | 

अथ--हे घर की रक्षक uf! तू हमको. प्रतिदिन सायंकाळ d 
प्रातःकाळ तक सुख देने वाली हो, हे सुखदाता ef! तू हमको उत्तम. २ 
पदार्थों के प्राप्त कराने वाढी हो, ताकि इम तुझको प्रज्वळिंत करते हुए शरीर 
को पुष्टकरें॥ | | 

( २ ) प्रातः प्रातगृहपतिनों आग्निः सायं सायं 
सोमनस्य दाता वसोवसोवेसुदान एधीन्धानास्त्वा शतहिमा 
TAR ॥ अथवे० १९।६।४ : 


eni—8 घर की रक्षक अग्नि ! तू हमको प्रातादिन प्रातः से सायंकाळ 
we सुख देने वाळी हो, हे सुखदाता Wr! तू हमको उत्तम R पदार्थं प्राप्त 
कराने वाळी दो, दम तुझको प्रित करते हुए RA सिदे को प्राप्त हों ॥ 
| भाव यह है कि हे अम्नेज-प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! आप Séi eat 
करें कि हमळोग अभिहोत्र तथा उपासना करते हुए “शतहिमाः=सी हिम 
ऋतु अर्थात्‌ सो वषे पय्येन्त “ऋषेम' =धनादि पदार्थों से बुद्धि को प्राप्त. हों॥ 
या यों कहो कि दे परमात्मन्‌! आप ऐसी कृपा करें कि हम सो qi 
पर्यन्त Ran oi करते हुए सदा छाम ही छाम देखें. हमारी हानि 
: कभी न हो ॥ ` j | 
हवन करने का समय प्रातः ENT से पीछे और सायंकाळ सूय्यास्त 
से पहिळे २ दे, दवन स्त्री पुरुष दोनों मिळकर करें, यदि किसी कारण स 
कभी दोनों न करसके तो एकही दोनों की भोर से दुगुना हवन करे Il 
| हवन पात्र 
लिखित इवनपांत्र घर में उपस्थित रदः E 
gp चौकोन “हवन कुण्ड” जो किसी घाठु वा मिट्टी का बारह या 
सोलह gg gear चौड़ा और उतना दी गहरा हो, परन्तु तळा इससे 
चोथाई हो ॥ m 
i dë ) ।‹आञ्यस्याळी = घत रखने का पात्र, जो N झुददवाढा 
' बना में से सुगमता से देसके ॥ | 
Et d el à iuc सामप्री रखने का पात्र जो घातु अथवा 
(३) “ चरस्थाळा — 


लकड़ी का हो H 
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(४) “आचमनी” यह शुद्ध धातु का हो जिसमें एक qe जळ 
आसके || SC PUE 
( ५) एक agya” जिसमें जळ ओर आचमनी रखी जाती हे ॥ 

( ६) “gar धातु अथवा लकड़ी का हो जिसकी लम्बाई १६ dats 
ओर गहराई अंगूठे की गांठ के वरावर' हो जिसमें ६ माझे घी आसके, 
क्योंकि कम से कम ६ माशे घी की एक आहुती देनी चाहिये ॥ 


e 


(७) “ग्रोक्षणी पात्र ” जो तांबे आदि धातु का दो, इससे dd के 


चारो ओर जळ छिड़का जाता है ॥ | 

(८) “उदक पात्र” जो कांसी का हो, इसमें कुछ जळ भरकर 
पास रखा जाता हे ताकि घृताहुती का शेष “इद्न्नमम” कहने के समय उसमें 
छोड़ते जावें, यह घृत हवन के समाप्त होने पर जळ से पृथक्‌ करके शरीर पर 
माळेश करने से अनेक रोगों का नाशक और खाने से सुखदायक होता है ॥ 

( ९५ ) एक “चिमटा” भी eg का पास रहे ॥ 

` SI ५ 
be en के i कुछ इकट्ठा घृत शोधकर रख छोड़ें जिसमें १ सेर 
HIS एक रत्ती कस्तूरी और एक माशा केसर पिसी हुई मिली हो ॥ 
समिधा 


Ae is क 
GE देवन क ठिये ven, छोंकर,पीपछ, बड़, quc और बेळ आदि लकडी 
के छोट बड़े टुकड़े हवनकुण्ड के परिमाण से ` 
? ` [ण स Zeg RS 
भळेप्रकार देख ठें कि छकड़ी को. कीड़ा. ब UT 
Ce _ उकडा का कीड़ा न छगा हो और न मलिन हो, समि- 
धाभ का aaamer के पूव में रख || 


^. ^ सामग्री 
हवन की सामग्री में केसर, 
बादाम आदि के. E: 
d SE UM और. सब md समभाग हों, एक सेर ur में 
सामग्री के सब पदार्थों को अच्छी आर अन्य qun चोथाई हों, 
N [eqq Y *. ~ 
E यून MUN siü र अधिक से अधिक छटांक भर g 
ओ आहुति देने सं वह भळेभकार नहीं जळता a 
जाता है जळत S a 
जाता È ॥ RUM m 


4 
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S : 
कस्तुरी, छाग,इछायची,जायफछ, जावित्री, 


A 


, 
ER TT > rm a weg ३. 


सामग्री के पदार्थ 


( १ ) सुगन्धित पदार्थ-कस्तूरी, केसर, कपूर, अगर, तगर, Aa- 


चन्दन, बाळछड़, कपूरकचरी, छिळूरा, ढोंग, इलायची, जायफळ, MAÑ, 
धूपछकड़ आदि ॥ 

( २) पुष्टिकारक पदाथ--घृत, दुग्ध, बादाम, गिरी, पिश्ता, gen, 
दाख, चिरांजी आदि ॥ 

( ३ ) मिष्ट पदाथ--खांडू, geg आदि ॥ 

( ४ ) रागनाशक पदाथ-गिळोय,तज,नीळोफर,सुळट्री,पित्तपापड़ाआदि॥ 

ge सब पेंदाथ युद्धि तथा बळवद्धक ओर नीरोगता ग्राप्त करानेवाळे Il 


हवनविधि 
सायं प्रातः अग्निद्दोत्र करते समय पूर्वोक्त शुद्ध किये हुए घृत में से 
zeig वा अधिक जितना सामथ्यं हो ळकर किसी शुद्ध स्थान मं पूव. की ओर 
मुख करके qa ओर जळ, सामग्री, सव qup पदाथ तथा छुवा आंद सव 


पात्र पास रखल ॥ EE 
फिर घत को तपाकर थोडासा सामग्री में मिळाव आर शेष आहुतियां 


~ 


के छिये अळग रहने दें, v इस प्रकार हवन करन के छि तैयार होजायं 
तव निम्नलिखित तीन मन्त्रों से प्रथम तान आचमन कर 

(१) ओं अमृतोपस्तरणमसस्वाह। O 

अर्थ--असृतस्वरूप परमात्मा जा सरयु क भयरूप समुद्र s qui क॑ 
लिये उत्तम नोका है ag हमारा कल्याणकारी El ll 

(२) आओ अमृतापिधानमास स्वाहा | 


अर्थ -असृतरूप परमात्मा जो सबका धारण करनेवाळा है वह हमारे 
लिये कल्याणकारी हो ॥ 


(३) आं सत्यं यशः AAA श्रीः श्रयतां स्वाहा | 


erh eseu परमात्मा जो मरा यश तथा एश्वय्य ओर जो सब 


कल्याणकारी दो ॥ | 
ऐश्वय्यों का ऐश्वय्ये है वह परमात्मा 

तत्पश्चात्‌ quí हाथ में जळ ST: दहने दाथ से निम्नाछेखित सात 
geet द्वारा अंग eg करें!“ 


(१) ओं वाड्मःआस्येः्तु । 


इससे मुख 
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(२) ओं नसोमें प्राणोऽस्तु । 
` इससे नासिका के दोनों छिद्र 
(3) ओं अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु । 
. इससे दोनों आंखें | 
(४) ओं कर्णयोमें श्रोत्रमस्तु । 
इससे दोनों कान | | 
— (५) git arant बलमस्तु । 
: इससे दानों बाहु 
(६) ओं उर्वोमे ओजोऽस्तु । 


इससे दोनों जघा 


(9) ओं अरिशनि मे अज्गानितनूस्तन्वा qeueg i 


इसस सब अंगों पर जळ छिड़के 
E चन्दन, पळाश आदि श्रेष्ठ छकड़ी के छोटे २ टुकड़े करके हवन- 
कुण्ड में चिनकर फिर घृत का दीपक जछावे ओर (reit uq: स्वः” मन्त्र पढ़कर 
उस दीपक से एक टुकड़ा कपूर का जलाकर खुवा में रखें और निम्नलिखित 
मन्त्र पढ़ कर अग्न्याधान अथोत्‌ कुण्ड में अग्नि स्थापन करें:-- 
अग्न्याधानमन्त़्राः 
Sé (Qe ha Ya "e es 
आ STET: स्वद्या[रव भूम्ना पृथिवीव व्वारेग्णा । 
थे न्य पेच z 
तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादघे ॥ 
| Iyo 814 
अथ--जिसभ्रकार qui भूमि, अन्तारक्ष तथा दिव्यछोकों में और पृथ्वी 
' अपनी पीठ पर अपने २ एश्वय्य से प्रत्यक्ष ओर अप्रलक्ष पदायों का ARETA 
करत हैं उसी प्रकार में भी अन्न भक्षण करने वाली अग्नि के लिये भक्षण करने 
योग्य अन्न को देवयज्ञ स्थान में भढेप्रकार स्थापन करके सदा यज्ञ किया करूँ ॥ 
फिर नीचे ळिखा सन्त्र पढ़कर आन प्रज्वलित क्रें! 


ओ उद्बुध्यसवा गनेप्रति जागृहिलमिष्टापूतेस ६ सजेथामयं च। E 


आस्मिन्त्सधस्थेः्युत्तरस्मिच्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत ॥ 
E rr ago १५ | ५४ 
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अर्थ-हे अग्ने ! तू उत्तमता से प्रकाशित हो ताकि ये सब स्त्री पुरुष 
अविद्यारूप निद्रा स जागकर इष्ट और अपूत्त GB कर्मा को भलेप्रकार सिद्ध 
कर, ओर हे अग्न > ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! आप ऐसी कृपा करें कि सव 
विद्ठान्‌ तथा यजमान इस स्थान पर अब और आगे भी उन्नति करते हुए 
स्थिर रहें ।। | | 
जब अग्नि समिधाओं में प्रविष्ट होने e तब चन्दन, पछाश आदि 


लकड़ी के आठ २ अशुळ ec? तीन टुकड़े घी में भिगोकर प्रथम एक समनिधा 


नीचे लिखे मन्त्र से प्रज्वलित अग्नि में चढ़ावें :-- 
समिधाधान मन्त्राः 
( १ ) ओं समिधारिन दुवस्यत घृतेबोधयतातिथिस्‌। ` 
आस्मिन्‌ हन्या जुहोतन स्वाहा ॥ इदमग्नये- ` 
इदन्नमम ॥ यज्जः ३। १ (इससे एक) | 
अर्थ--हे विद्वानो ! सामिधा से अग्नि को प्रज्वळित करके जेस अतिथि 
की सेवा करते हैं वैसे ही घृत खे अग्नि की सेवा करो अर्थात्‌ इसमें उत्तम 
इवि की आहुति दो ताकि वह हमारे लिये कल्याणकारी EI II š 
(२) ओं सुसमिद्धाय शोचिषे gg तीब्र जुहोतन । 
अग्नये जातवेदसे स्वाहा॥ इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम॥ 
ago ३। २ (इससे दूसरी) 
'अ्थै-_हे मनुष्या ! अच्छे प्रकार प्रज्वलित होकर शुद्ध करन वाळी अग्नि 
जो सब पदार्थों में विद्यमान .तथा सम्पूण रोगों के निवारण करने बाळी है 
उसको समिधाओं से प्रज्वलित करके उसमें उत्तम गुणयुक्त घृत और भिष्टादि 
पदार्थों की आहुति दें ताकि वह हमारे लिये सुखदायक हो ॥ | 
(३) ओं तन्त्वासमिद्धिर्गिरो घृतेन वडेयामसि। | 
बहच्छोचाय AET स्वाहा ॥ हदमग्नयेऽङ्गिरसे इदन्न मम ॥ 


age ३। ३ (इससे तीसरी) 


SSS 
& विद्वानों का सत्कार, got का आराधन, सत्पुरुषा का खग तथा 


विद्यादि का दान देना "egen"? भर पूण बल, त्रह्मचय्य, विद्या की सफलता. 


e 


तथा पूर्णयुवावस्था होने के साधनों को उपळव्य करना “ अपूरे ” eg 
कहाते हैं ॥ 
, Qo 
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अथे--सबको यथायोग्य भाग पहुंचाने वाळी तथा पदार्थों के छेदन 
भेदन करने में अति बलवान्‌ और जो बड़ी तेजवान्‌ हे उस अग्नि को हम 
डोग काष्ठ की समिधाओं और घृत स प्रदीप्त कर उसमें पवित्र इवि की आहुति 


दें ताकि वह हमार लिये मंगलकारी हो ॥ 


ज्ञात होकि “स्वाहा” शब्द का अथ कल्याणकारी S अथात्‌. प्रजवित 


अग्नि में उत्तम इवि की digg आहुतियां हमारे लिये कल्याणकारी हों ॥ 

मन्त्रों के अन्त में “इदन्ञमम? पदों का अथ यह है कि इम ळोग जो 
हवेनादि उत्तम कर्म करते हैं वह अपने ल्यि नहीं किन्तु सब संसार के छाभार्थ 
हैं, आधिक क्या यहद हवन ही सच्चा दान है जो यजमान यज्ञकत्ती तथा प्रजा 
को कल्याण का देने वाळा है ॥ 


उनः इस मंत्र को एक २ वार पढ़कर पांच घृताहुति CC 
ओं अयं त इध्मआत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्षस्व चेद्ध- 
वेय चास्माच्‌ प्रजया पञुमितरह्मवचसेनान्नाद्येन समेधय 
स्वाहा | ₹दमग्नयं जातवदस इद्न्नमम - 
अथ--६ जातवदार्नि ! यह उपरोक्त इन्धन = समिधायें तेरी आत्मा = 
व्याप्ति का स्थान ६, इस इन्धन से तू प्रदीप्त gier बढ़ और हमको प्रजा 
Sch xod E अला पदार्थों से समृद्ध कर, हम तुझें हवन m 
| fx SE EUNT और “ जातवदा “>परमश्वर के निमित्त है मेरे 
फिर प्रोक्षणी पात्र d ae भरकर त्तिस्ना 
ओर जळ सेचन करें: — 
(१)ॐं अदितेऽनुमन्यस्व T 
| ( इससे पूवे दिशा में ) 
(२)ओं अनुमतभनुमन्यस्व ॥ 
ग _ (इससे पश्चिम सें) ` 
(३) ओं सरस्त्यनुमन्यस्व ॥. 
( zi दे Ze उत्तर सं) 
at आ देव सं ' प्रसुव यज्ञ | e : 
Ae, mee A ~ शि असुव यज्ञपोत्त भगाय । 
दिव्योगंधवेः केत पूः केतं नः पनात वाः ति Ge 
दियो केतपूः कत नः पुनातु वाचस्पतिं नः खद्त॥ 


( इससे दक्षिण वा सव दिशाओं मे ) FoR t 


Sieg मन्त्रों से कुण्ड के चारो 
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देवयज्ञः  . ७५ 
अर्थ-दे दिव्यंगुणयुक्त जगदुत्पादक परमात्मन्‌ ! आप दिव्य गुणों 
की प्राप्ति के लिये हमारे प्रेरक हों, हे यज्ञपति far! एइवय्ये की प्राप्ति 
के लिये हमको यज्ञ की प्रेरणा करें, हे उत्तमगुणयुक्त औषधियों के रक्षक! 
हमारी आरोग्यता को पवित्र करें, हे गंधवे = वाणी के पति परमात्मन्‌! हमारी 
वाणी को रसदायक करें जिससे हम संसार में सबके मित्र हों ॥ 
इसके पश्चात्‌ अंगूठे और मध्यमा तथा अनामिका अंगुलियों से ga 
पकड़कर नीचे लिखे मन्त्रों से आहुति दे: 


प्रातःकाळ के हवनमंत्र 
(९) ओ सूरस्योज्योतिज्यातिः सूयः स्वाहा age ३।९ 
अर्थ-हे प्रकाशस्वरूप ! हे प्रकाशमान्‌ छोकों के प्रकाशक परमात्मन्‌ ! 
आप हमारे लिये कल्याणकारी हों ॥ 


( २) ओं सूय्योवचो ज्योतिवचेः स्वाहा ॥ og: १९ 
अर्थ -हे विद्यास्वरूप, तेजस्वरूप तथा सबेबिद्याओं के gege पर- 
मात्मदेव ! आप हमारे लिये कल्याणकार। gu | 


(३) ओं ज्योतिः सूयः सूयां ज्यात स्वाहा log: ३ 
अर्थ- हे स्वयंप्रकाश, जगत्प्रकाशक परमात्मन्‌! आप मूर्तिमान gesit: 
दिकों के भी प्रकाशक हैं, अतएव आप हमारे लिये कल्याणकारी दों ॥ 


(३) ओं सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रबत्या जुषाण 
eat dg स्वाहा ॥ 


er हे प्रकाशस्वरूप, जगत्पिता परमात्मन्‌ ! आप ध्रातःकाळ सूय्य ` 
की ज्योति का प्रकाश करके हमको विद्यादि सद्गुणो की प्राप्ति करायें और 
बह सूर्य हमारे लिये कल्याणकारी दो ।। 

( ५) ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ 

प्राणों से प्यारा परमात्मा ज्ञानप्रकाश और प्राणरक्षा $ के लिये 

हमारा कल्याणकारी हो ॥ | 
३ शात हो कि मनुष्य शरीर में पांच प्राण और पांच उपप्राण काम करते हैं जैसा कि:--- 

(१) “प्राण वायु o हृदय में रहकर मुख से भीतर बाहर आता 
जाता और भोजन को भीतर छेजाता È ॥ | 
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. (६) ओं भुववोयवे अपानाय स्वाह ॥ 


अर्थ-दुःखनिवारक परमात्मा बलबृद्धि और अपानरक्षा के लिये 
कल्याणकारी हो ॥ | | 

( 9.) ओं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ 

अ्थ-सुखस्वरूप परमात्मा ज्ञानवृद्धि और व्यानरक्षा के लिये 
कल्याणकारी हो ॥ त! | 

(८) ओं भूभुवः स्वरगिनिवायवादित्येभ्यः प्राणापान 

e स्वाहा ॥ | J 

अथ--प्राणों से प्यारा, दुःखनिवारक, सुखस्वरूप परमात्मा बळ और 
ज्ञानवृद्धि के लिये प्राण, अपान व्यान व ` ^r GN 
कल्माणकारी हों I E | Eme ck 
(९) y! i| is रसाध्स न्‌ Ter भूभुवः स्वर स्वाहा॥ 
रू | 7 “काशस्वरूप, रस तथा अमृतस्वरू 
से प्यारा, दुःखनिवारक तथा सुखस्वरूप परमात्मा Se Ek m 





. ZF Ee 
: | रहता ओ 
निकाळता है ॥ ९ मळ सूत्र को बाहर 


(३) “समान ams नाभि में रहत् | 
T समान, दता और जठर | 
स खान पान के रस को फोक से पृथक्‌ करता Su Je Ken 
H IJ सह: ` 

(४) उदान वायु Lal कण्ठ में रहता और प्राण को बाहर निका- 

ढता है, बोळना तथा गाना भी इसीसे होता & Il 
« ; : 

e Ch व्यान ks SS शरीर में रहकर रसों को सब जगह 
WEIST, पस्रीना लाता अं को e 
$ eg T * रुधिर ' घुमाता है, यह पांच प्राण, ओर:--- 

HI वायु -जा डकार छाता तथा वमन कराता है ॥ 

' (२) “कूमं बायु”=जिससे पळको का गों 

IE m झपकना और अंगों : 
इना तथा Seat होता है ॥ | GE 

( (65 R aA N l 

३) Ps Eed डाक छाता ओर get emer है || 
| (४) “देवदत्त ag =i जवाही छाता है॥ ` 
४ ( d | | ` ~ 
५) WEN SG at जीवित अवस्था में स्परण कराता औरं 
अत्य पश्चात्‌ शरीर को कुछाता है, यह पांच उपग्राण हैं ॥ 
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पितृयञ्चः ९७७ 


(29) ओं सर्व वे पूणेशस्वाहा ॥ 
अथ-- अब wg यज्ञ पूर्ण हुआ, हे परमपिता परमात्मन्‌ ! आप eg 
` ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम छोग प्रतिदिन सायं प्रातः इसी प्रकार. भ्रद्धापूवक 
हवन समाप्त. किया करें ul 
| सायंकाळ के हवन ge ` | 
(2) ओं अग्निज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा ॥ ag: १६ 
अर्थ --आभि परमात्मा, ज्योतिः परमात्मा, प्रकाशमय परमात्मा और 
ज्ञानस्वरूप परमात्मा हमारे लिये कल्याणकारी हो ॥ | | 
(२) ओं अग्निपेचो ज्योतिवेचेः स्वाहा ॥ यु १९ ` 
अर्थ--तेजस्वी तथा तेजोमय परमात्मा, ज्योतिमय परमात्मा और तेज- 
स्वरूप परमात्मा हमारा कल्याणकारी हो ॥ 


` (३) ओं अग्निज्योंतिज्योंतिरग्निः स्वाहा mg: ३५ 


A - Sy ~ र! 
अर्थ--इस मंत्र का अथे ऊपर लिख आये हैं, इसका मन से उच्चारण 


/करके आहुति दें ॥ . i ve ; MEE i 
(४) ओं सजूर्देवेन सवित्रा सजूरात्रयेन्द्रवत्या जुषाणो 
गिनर्वेचु स्वाहा agente 

: > प्रकाशस्वरूप, जगत्पिता परमात्मा रात्रि के समय चन्द्रमा 

की ज्योतिः का प्रकाश करके हमको विद्यादि सदूगुणों में प्रेरता है WE परमात्मा 


हमारा कल्याणकारी हो ॥ d 
(५) से (१०) तक वही पांच मन्त्र हैं जो प्रातःकाल के हवन मन्त्रों में 


"Ge आये E UI 
इति देवयज्ञः WW 


अथ पितृयज्ञः प्रारभ्यते 





० e Em | 
Rus को “ श्राद्ध ” और “ तपेण ” भी कहते हे, श्राद्ध शब्द श्रत्‌ 


-घातु खे बना हे जो सत्य का वाचक है, जिस कृय से. सत्य s प्रहण किया 
जाय वह “ श्रद्धा ? तथा श्रद्धापूर्वक सेवा करने का नाम. श्राद्ध ” ओर 


जिस कर्म से माता पितादि जीवित पितरों को ठप्त-सुखयुक्त किया जाय वह | 


६६ तपेण ? gerat e T 
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तपेण तथा श्राद्ध विद्यमान और प्रत्यक्ष पितरों का ही होसकता हैं 
सृतकों का नहीं, क्योंकि मिळाप हुए विना सेवा नहीं होसकती और मिलाप 
जीतों का ही होना सम्भव है geet का नहीं, अतएव यहाँ “ पितर ” शब्द से 
जीवित माता पिता आदि पितरों का ही ग्रहण स्राथेक होने खे उन्हीं के लिये 
परमात्मा से प्रार्थना कीगई है किः-- | | 
° d : A è e 
ओं ऊर्जवहन्तिरमृतं घृत पयः des Raiana 
uua Ka ॥ यजु २1 ३४ 
À jq ^ त्म ` ha a २ ; 
| अर्थ--हे परमात्मन्‌ ! बळ पराक्रम देनेवाले उत्तम रखयुक्त घृत, दुग्ध, 
पक्कान्न और रस चूते हुए पके फळ सेरे पितृन-पिता आदि पितरों को प्राप्त 
कराके तप्पयतूरप कर जिसस वह सदा प्रसन्न होकर मुझको सद्योपदेश 
करते रहें ॥ | | | 
it 3) r= A (es 
eS पितर शबद स पता, माता, पितामह, मातामह आदि तथा आ- 
चाय्य, विद्वान आर अवस्था तथा ज्ञानवृद्ध माननीय पुरुषों का ग्रहण हे॥ 


एक “मह्दापिट्यन्न” भी होता हे Ral नीचे छिखे आठ प्रकार के 
` पितरों की सेवा का विधान किया है, जैसाकि: -- 


(१) “सोमसद?'ऱ्ज्ञह्मविद्या के जानने वाढे । i 
` (२) “अग्निष्वात”-कलछाकोशछ विद्या के ज्ञाता । 
` (३) वर्हिषद” fs विद्या के वेत्ता । 
(9) “सोबपा”वनस्पातियों और औषधियों के गुणों को जानने वाळे । 
. (५) "fassen विधि के पूर्ण वेत्ता । - | 
(8) “आञ्यपा”=दूष देने और भार उठाने वाळे पशुओं का पाढन, 
पोषण ओर रोगनिवृत्ति की विद्या जानने वाढे । | 
(७) “सुकाळिन”त्रहमविद्या का उपदेश करने वाळे । 
ड (८) “यमराज”=न्याय व्यवस्था बांधने, पक्षपात्‌ छोड़कर न्याय करने 
वाळे और आप शुद्धाचरण रखने वाडे राजकीय पुरुष, इनकी सेवा तथा आज्ञा- 
पाठन करना भी "frere? कहाता R I 


इति पितृयज्ञः erum: 
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अथ भूतयज्ञः प्रारम्यते 
TT aS 


“भूतयज्ञ” का ही दूसरा नाम “बाळिवेइवदेव यज्ञ” दै, इसमें (१) कुत्ते 
(२) पतित (३) अङ्गी आदि चाण्डाळ (४) कुष्ठी आदि पाप रोगी (५) कौवे 
(६) चिऊटी आदि mdr कीटादिकों के लिये दाळ, भात, रोटी आदि की छ 
बलि दीजाती हैं, जिसमें प्रमाण यह है कि:-- 


अ हरहबेलिमित्त हरन्तोऽश्वायेव तिष्ठतेघासमग्ने । 
रायस्पोषणसमिषा मदन्तोमाते अग्ने प्रातिवेशारिषाम्‌ ॥ 


अथव० १९१।७।७ 

' अथ--द्दे अभि परमेश्‍वर ! जिस प्रकार शुभ इच्छा से इम लोग घोड़े : 
क आगे खाने योग्य पदाथ घरत ह Sul प्रकार शुभ इच्छा स आपकी आज्ञा- 
नुसार निय प्रति बल्विश्वदेव कम को प्राप्त होवें ओर आप ऐसी कृपा करें कि 
. सब प्रकार का ऐश्वय्ये, छक्ष्मी, घी, दूध आदि पुष्टिकारक पदार्थो से इम छोग 
सदा आनन्दित रहें, दे परम गुरो अग्ने परमेश्वर ! हम लोग आपकी आज्ञा के 
विरुद्ध कभी न ae ओर न अन्याय स किसी प्राणी का पीड़ित करं किन्तु 
सबको अपना मित्र समझकर उनके साथ हित करते हुए उनके पाढन पोषण. ' 
मं सदा तत्पर रहें ॥ 


(१) आं भ्यो नमः (२) ओं पतितेभ्यो नम 
(३) ओं aset नमः (४) आ पापरोगिभ्यो नम 
(५ )'ओं वायसेभ्यो नमः (६) 9m कृमिभ्य नमः ॥ 

घर में बने हुए अन्न में से ऊपर लिखे Ws द्वारा छः भाग निकाढकर 
पूर्वोक्त चाण्डाळादि को देदें, और घृत तथा सिष्टान्नमिश्रित आत, यदि आत न 
बना हो तो खारी और ळवणान्न के सिवाय जो कुछ बना ST उसकी दृश आहु 


तियां जो एक २ प्रास के समान हों आग लिख दश मन्त्रों से असि पर wen 
जो चूल्ह से निकाळकर अळग रखी होः-- 


(१) ओं अग्नय स्वाहा T 
__ (२) ओं सोमाय स्वाहा ॥ 
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(3) ओं अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥ | 
(४) ओं विश्वेभ्योदेवेभ्यः स्वाहा ॥ 
(५) ओं gegen? स्वाहा ॥ 
(६) ओं कुह्वे स्वाहा ॥ 
(9) AJIA स्वाहा ॥ 
(<) ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ 
(S) ओं'सहद्यावापाथेवीभ्यां स्वाहा ॥ 
(१०) ओं स्विष्टकृते स्वाहा ॥ 
तत्पचात्‌ निम्नलिखित सोलह मन्त्रों से दिशायें आदि के लिये सोलह 
बि पत्तळ पर अथवा थाली में घरं, यदि वळि धरते समय कोई अतिथे आजाय | 
तो उसरी को वलि का अन्न खिलादें नहीं तो इसकी भी अग्नि में आहुतियां देदें ॥ 
आ. सांचुगायन्द्राय नमः । . RE awe नत 
अथे-इन्द्र-इंश्वर के अनुयायी ऐश्च्ययुक्त पुरुषों को नमस्कार gt । 
( पूव दिशा के लिये ) 
(२) ओं साचुगाय यमाय नमः | 
अंथ-यम=ईश्वर अनुयायी सांसारिक न्यायाधीशों को नमस्कार हो । ' 
( दक्षिण दिशा के लिय) | | | 
A) आं सानुगाय वरुणाय नमः | 
sic भक्तों को नमस्कार El ( पाश्चिम दिशा के लिये ) । 
(४) ओं सानुगाय सोमाय नमः । 
अथ-पुण्यात्माओं को नमस्कार हो ( उत्तर दिशा के छिये )। 
— (५) ओं gesat नमः । Së 
` अथे-प्राणपति ईश्वर को नमस्कार हो ( द्वार के छिये ) i 
(६) ओं अद्भ्यो नमः | 
अय--सवव्यापक fuc को नमस्कार हो ( जळ के लिये )। 


(७) ओं वनस्पतिभ्यो नमः । 





> 
~ 3a 
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अर्थ--वनस्पतियों के स्वामी इश्वर को नमस्कार हो (ges और 
see के लिये ) | | 
- An 
(८) ओं श्रियं नमः। 
अर्थ-सवे पूजनीय ओर ऐश्वय्येयुक्त इश्वर को नमस्कार हो ( इंशान= 
उत्तर पूव के बीच की दिशा के लिये ) । 


(९) ओं भद्रकाल्यै नमः d 

अर्थ-कल्याणकारक इश्वरीय शक्ति को नमस्कार हो ( ARIAN 
और पश्िचम के बीच की दिशा के लिये ) । 

(१०) ओं ब्रह्मपतये नमः । 

अथ--बद के स्वामी ईश्वर को नमस्कार हो । 

(११) ओं वास्तुपतये नमः । . qu 

'अर्थ--वास्तुपाति इश्वर को नमस्कार हो (इन दो मन्त्रों से मध्य के लिये)। 

(१२) ओं विशेभ्यों दवेभ्यः नमः । 

अथ--विश्वपति और स्वयंप्रकाश इश्वर को नमर्स्कार हो । 

(१३) sit दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः । 

अर्थ--दिन में विचरने वाळे प्राणियों का सत्कार हो । 

(१४) ओं नक्तंचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः। | 

अर्थ--रात्रि को विचरने वाळे प्राणियों का सत्कार हो ( इन तीन मंत्रों 
से ऊपर के लिये.) | ; 


(१५) ओं सर्वात्मभूतये नमः l- 


अर्थ--सपव्यापक ईश्वरीय सत्ता को नमस्कार दो (इससे पीछे की ओर)। ` 


` (१६) ओं पितृभ्यःस्वथायिभ्यः नमः d 


अर्थ--ज्ञानियों और स्वघासहविदान के अधिकारियों को नमस्कार हो 
^ ( इससे दक्षिण की ओर )। 


इति भूतयज्ञः समाप्तः 


— nm 
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८२ कर्मकाण्ड चन्द्रिका 


ba 
अथ AIN: प्रारभ्यते 
i > HE Aa maan 
र नयज्ञ को ही 'अतिथियज्ञ” कहते हैं, जो विद्वान्‌, परोपकारी, जिते- 
ट्रय, सत्यवादी, छछ कपट रहित, धार्मिक पुरुष देशाटन करता हुआ अकस्मात्‌ 
घर आजाय उसको “अतिथि”? कहते हैं, ऐसे आताथे का सत्कार करे उससे 


सऱ्यापद्श प्रहण करना “'अतिथियज्ञ?' कंहाता है, इसमें भनेक वेदिक प्रमाण हें, ; 


परन्तु यहां संक्षेप से SEN वेद के दो मन्त्र रिखते हैं: | 
` १ ) ओं तद्यस्येवं विदार्‌ बत्योशतिथिगुहानागच्छेत ॥ 
Š E अथव० १५। ११। २। १ 
s २) ओं स्वयमेनमभ्युदेत्य बूयाद आत्यक्वावात्सीबी- 
त्य a नात्य geg । बात्य यथा ते Dé तथास्तु, बाल्य 
जा ते वरास्तथास्तु । ARA यथा ते निकामस्तथा स्त्विति 


d अथव० १५।११।२।३ 
अ E A 
T5 इन HAT का भाव यह है कि जब पूर्वोक्त उत्तम गुणयुक्त Gs 
अकस्मात्‌ अपने घर आजाय तब गू | उठक is ; 
देस्थ स्वय उठकर आदरपूवक उसको Gë 


और उत्तम आसन पर f छ कि “ह ar 
वठाकर पूछ कि “हृ ब्रात्य-उत्तम पुरुष ! आपका 


निवासस्थ | है, E ब्रार ही जिये मु 
Se e &. ह mer ! जळ लीजिये हाथ He घोइये, हे ब्रात्य ! ह्म 
ग से आपको एप्त करंग, हे ag ! जो पदार्थ आपको प्रिय हों 

वहा हम उपस्थित करें, हे ब्रात्य ! जैसी आपकी 1 ien 

CUM à ` के इच्छा हो वही हम पूण करेंगे 
" असी आपकी कामना हो वैसा ही होगा ॥ | 
एस स गु en pnt Za FS 

ge Eom ओर सत्कर्मी अतिथि आजकल Seu हैं, इनके अभाव 

^T पुरुष घर में आजायं उनका sg q | 

: न्‌ आर i पूवेक यथायोग्य अ 

| न्मान करके उनसे सत्य उपदेश महण करना "TR? जानना चाहिये ॥ Y 

इति Sg: समाप्तः | 


यह चेदि * पांच यज्ञ हें जिम ys 
S का चिवि पूवक 3 
ed SC पूवक अनुष्ठान करने चाढा पुरुष 
m (e द्‌ St gp होता हे जिसको “ Ster E 


अन्ततः निःश्रेयस को प्राप्त करता है, इसलिये A 
f NI ९) इ त्येक 
ae निराढस होकर उक्त यज्ञों का पालन E चै दिकधर्मी का Se है 


~, त्या 
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